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प्रस्तावना 
(प्रथम संस्करण) 


स्वामी विवेकानन्दजी ने अमरीका म रहते समय ज्ञानयोग पर कुछ 
प्रवचन दिये थे जो उनकी एक शिष्या कुमारी एस्‌. ई. वाल्डो ने लिपिवद्ध 
कर लिये थे! तत्पश्चात्‌ स्वामीजी के गुरुभाई स्वामी सारदानन्द सन्‌ १८९६ 
ई. मे जव वेदान्तपरचार हेतु अमरीका गये तब उन्होने ये प्रवचन कु. वाल्डो 
की नोटवुक से लिख लिये। इन प्रवचनं के साथ स्वामी विवेकानन्दजी के 
अन्य दो प्रवचनों ्ञानयोग का परिचय' तथा क्ञानसाधना' का सारांश 
क स्तुत पुस्तक “श्ञानयोग पर प्रवचन” सहर्ष पाठकों के सम्मुख 
रख रहं ह। 

स्वामीजी ने ज्ञानयोग का विवेचन उपनिषद्‌ तथा भगवद्रीता के आधार 
पर किया है ओर इस प्रकार इन प्रवचनों भे उन्होने यह स्पष्ट दर्शाया हं 
कि ज्ञानयोग साधक को किस तरह मुक्ति के लक्ष्य की ओर ले जाता है। 
साथ ही उन्होने यह भी वड़े सरल ढंग से बतला दिया है कि ज्ञानयोग के 
मार्ग मे सफल होने के लिए किन गुणों तथा साधना कीं आवश्यकता ह। 
इस क्ञानयोग का अनुसरण कर आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो शाश्वत सुख कौ 
प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, इसका दिग्दर्शन भी स्वामीजी ने बड़ सुन्दर 
एवं युक्तियुक्त रूप से किया है। आदर्श जीवनगठन के लिए ज्ञानयोग किस 
रूप से उपयुक्त है, इस सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्दजी के ओजपूर्णं विचार 
सथी का निश्चित मार्गदर्शन करगे। व 

ये प्रवचन अद्रैत आश्रम, मायावती द्वार प्रकाशित “ 
साहित्य" से संकलित किये गये ह॑। 
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ज्ञानयोग पर प्रवचन 


0: 


ज्ञानयोग का परिचय 


यह योग का बौद्धिक ओर दानिक पक्ष है ओर वहुत कठिन है, 

किन्तु मै आपको इससे धीरे-धीरे अवगत करऊगा । 
योग का अर्थं है, मनुष्य ओर ईश्वर को जोड़ने की पद्धति । इतना 
समञ्च लेने के वाद आप मनुष्य ओर ईशर की अपनी परिभाषाओं के अनुसार 
` चल सकते है । ओर आप देखेगे कि योग शब्द हर परिभाषा के साथ ठीक 
वैठ जाता है । सदा याद रखिये किं विभिन्न मानसों के लिए विभिन्न योग 
है ओर यदि एक आपके अनुकूल नहीं होता तो दूस हो सकता है । सभी, 
धर्म, सिद्धान्त ओर व्यवहार मे विभाजित हे। पाश्चात्य मानस ने सिद्धान्त 
पक्ष को छोड़ दिया है ओर वह शुभ कर्मो के रूप में धर्म के केवल व्यावहारिक 
भाग को ही प्रहण करता हे। योग धर्म का व्यावहारिक भाग हं ओर यह 
्रदित करता है कि धर्म शुभ कर्मों के अतिरिक्त एक व्यावहारिक शक्ति 

भी हं। 

उत्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मनुष्य ने वुद्धि के द्वारा ईश्वर को पाने 
की चेष्टा की ओर फलस्वरूप ईश्रवाद की उत्पत्ति हई । इस प्रक्रिया से 
जो कुछ थोड़ा-वहुत ईश्वर वचा, उसको डार्विनवाद ओर मिलवाद ने नष्ट 
कर्‌ दिया । लोगों को तब तुलनात्मक ओर एतिहासिक धर्म की शरण में 
जाना पड़ा । वे समञ्ञते थे कि धर्म की उत्पति तत्वों की पूजा से हुईं । (द्रष्टव्य 
सूर्यं सम्बन्धी कथाओं आदि पर मैक्समूलर) । दूसरे लोगों की धारणा थी 
किं धर्म पूर्वजं की पूजा से निकला हं । (द्रष्टव्य हर्द स्पेन्सर) 1 किन्तु 


((-0. 1\/1(111104/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6810011 








२ ज्ञानयोग पर प्रवचनं 


सम्पूर्णः ये पद्धतियाँ असफल सिद्ध हई । मनुष्य वाह्य पद्धतियों से सत्य 
तक नहीं पहुंच सकता । 

"यदि मे मिद्वीके एक टुक्डेकोजानलूँतो मै मिद्ध की सम्पूर्ण 
राशि को जान लंगा ।' सारा विश्च इसी योजना पर वना हे । व्यक्ति तो मिद 
के एक टुकडे के समान केवल एक अंश ह । यदि हम मानव आत्मा के, 
जो कि एक अणु है, प्रारम्भ ओर सामान्य इतिहास को जान लें तो हम 
सम्पूर्ण प्रकृति को जान लगे । जन्म, वृद्धि, विकास, जरा, मृत्यु - सम्पूरणं 
भ्कृति मे यही क्रम है ओर यह वनस्पति तथा मनुष्य मेँ समान रूप से विद्यमान 
है । भिन्नता केवल समय कौ है! पुग चक्र एक दृष्टान्त मेँ एक दिन में पूर्ण 
हो सकता है ओर दूसरे मे ७० वर्ष मे, पर ढंग एक ही है । विश्च के विश्वसनीय 
विश्लेषण तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग स्वयं हमारे मन का विश्लेषण हं । 
अपने धर्मं को समञ्जने के लिए एक सम्यक्‌ मनोविज्ञान आवश्यक हँ । केवल 
दि? हौ सत्य तक पहुंचना असम्भव है, क्योकि अपूर्ण वुद्धि स्वयं अपने 

आधार का अध्ययन नहीं कर सकती । इसलिए मन को अध्ययन 
कएने का एकमात्र उपाय तथ्यों तक पचने का है, तभी वुद्धि उन्हं विन्यस्त 
करके उनसे सिद्धान्तो को निकाल सकेगी । वुद्धि को घर बनाना पड़ता है, 
पर बिना इंट के वह एसा नहं कर सकती, ओर वह ईट वना नहीं सकती । 
ज्ञानयोग तथ्यों तक पहुंचने का सव से निश्चित मार्गं है । 

मन के शरीर-विज्ञान को लँ । हमारी इन्द्रियां है, जिनका वर्गीकरण 
ज्ञनेन्द्रियो ओर करमनद्ियो मे किया जाता है । इन्द्रियो से मेरा अभिप्राय वाह 
इन्धरिय-यनं से नहं है । मस्तिष्क मे नतर-सम्बन्धी केन्र दृष्टि का अवयव 
ह, केवल आंख नहीं । यहो वात हर अवयव के सम्बन्ध मे ह, उसकी क्रिया 
आभ्यन्तरिक होती है, केवल मन मे प्रतिक्रिया होने पर हौ विषय का वास्तविक 
त्यक्ष होता है । प्रत्यक्षीकरण के लिए पेशीय ओर संवेद्य नाडा 
जवरयक हं । 
^ व च जो 
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एकत्र होकर पत्थर पर प्रतिक्रिया करते है, जलाशय भर मे वे फैलते हुए 
अनुभव किये जा सकते है । मन एक डील के समान है, उसमे निरन्तर 
स्पंदन होते रहते है, जो उस पर एक छप छोड़ जाते है । ओर अहं या 
व्यक्तिगत स्व या म का विचार इन स्पन्दनं का परिणाम होता हं । इसलिए 
यह भै शक्ति का अत्यन्त द्रुत संप्रषण मात्र है, वह स्वयं सत्य नहीं है । 

मस्तिष्क का निर्मायक पदार्थं एक अत्यन्त सुक्ष्म भौतिक यन््र है, जो 
प्राण धारण करने में प्रयुक्त होता हं । मनुष्य के मरने पर शरीर मर जाता 
है, किन्तु अन्य सव कुछ नष्ट हो जाने के वाद मन का थोड़ा भाग, उसका 
वीज वच जाता है । यही नये शरीर का वीज होता हं, जिसे सन्त पाल 
ने आध्यात्मिक शरीर' कहा हं । मन की भौतिकता का यह सिद्धान्त सभी 
आधुनिक सिद्धान्ता से मेल खाता है । जड़ व्यक्ति मे वुद्धि कम होती ह, 
क्योकि उसका मस्तिष्क पदार्थ-आहत होता ह । वुद्धि भौतिक पदार्थ मे नही 
ह्यो सकती ओर न वह पदार्थं के किसी संघात द्वारा उत्पन्न की जा सकती 
है । तब वुद्धि कहौ होती है? वह भौतिक पदार्थ के पीछे होती हं, वह जीव 
है, भौतिक यन्त्र के माध्यम से कार्य करनेवाली आत्मा हं । विना पदार्थ के 
शक्ति का संमरषण सम्भव नहीं है, ओर चंकि जीव एकाकी यात्रा नही कर 
सकता, मृत्यु के द्वार ओर सव कुछ ध्वस्त हो जाने पर मन का एक अंश 
संपरषण के माध्यम के रूप मे बच जाता हे। 

रतयक्ष कैसे होता है? सामने की दीवार एक प्रमाव-चित्र मुञ्ञे भेजती 
है, किन्तु जव तक कि मेरा मन प्रतिक्रिया नहीं करता, मै दीवार नहीं देखता । 
अर्थात्‌ मन केवल दृष्टि मात्र से दीवार को नहीं जान सकता । जो प्रतिक्रिया 
मनुष्य को दीवार के त्यक्ष कौ क्षमता देती हं, वह एक वौद्धिक क्रिया 
है । इस प्रकार सम्पूर्ण विश्च हमारी ओंखों ओर मन (प्रत्यक्षीकरण की आन्तरिक 
शक्ति) द्वारा देखा जाता है; वह हमारी अपनी व्यक्तिगत वृत्तियो द्वार निचित 
रूप से रंग जाता है । वास्तविक दीवार या वास्तविक विश्च, मस्तिष्क के 
बाहर होता है ओर अज्ञात तथा अज्ञेय होता हँ । इस विश्च को "क" कहिये 


ओर हमारा कहना हं कि दृश्य जगत्‌ होगा क' + मन । 
((-0. 1\/॥(111101/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


: ज्ञानयोग पर प्रवचन 


जो बाह्य जगत्‌ के लिए सत्य हं, वही आभ्यन्तर जगत्‌ पर भी अवश्य 
लागु होना चाहिए । मन भी अपने को जानना चाहता है, किन्तु यह आत्मा 
केवल मन के माध्यम से जानी जा सकती ह ओर दीवार की ही तरह अज्ञात 
है । इस आत्मा को हम “ख' कह सकते ह ओर तव कथन इस प्रकार होगा 
कि “ख' + मन अभ्यन्तर अहं ह । सर्वप्रथम काण्ट मस्तिष्क के इस विश्लेषण 
पर पहुचे थे, विन्तु वेदो मे यह बहुत पहले कहा जा चुका था । इस प्रकार 
चाहे जसा भी वह हो, हमारे पास “क' ओर "ख के वीच मे मन उपस्थित 
है ओर दोनों पर प्रतिक्रिया कर रहा हं । यदि “क' अज्ञात है तो जो भी 
गुण हम प्रदान करते है, वे हमारे अपने ही मस्तिष्क से उद्भूत होते हं । 
देश, काल ओर कारणता वे तीन उपाधियां है, जिनके मध्य मन को प्रत्यक्ष 
होता है । काल विचार के संप्रेषण की उपाधि ह ओर देश अधिक स्थूल 
# पदार्थं के स्पन्दन के लिए है, कारणता वह अनुक्रम है, जिसमे वे स्पन्दन 
आति हं । मन को केवल इन्हीं के दरार वोध हो सकता है । अतएव मन 
से परे की कोई भी वस्तु देश, काल ओर कारणता से परे अवश्य होगी । 
अन्धे व्यक्ति को जगत्‌ का प्रत्यक्ष स्या ओर ध्वनि द्वार होता है। 
हम पचेन्द्ियवाले लोगों के लिए यह एक भित्र ही जगत्‌ ६ । यदि हममे 
सं कोई विद्ुत्‌-संवेदना का विकास करे ओर वियत्‌ लहरों को देखने की 
योग्यता पराप्त कर ले तो संसार भित्र दिखायी देगा । तथापि "क' के रूप 
मे जगत्‌ है, इन सव के लिए समान ह । चकि हर एक अपना पृथक्‌ मन 
लाता ह, वह अपने विशेष संसार को ही देखता हं । “क' + एक इन्द्रिय, 
क" + दो इन्द्रियां ओर इसी प्रकार, जसा कि हम मनुष्य को जानते है, 
पाच तक ह । परिणाम निरन्तर विविधतापूर्णं होता है, विन्तु क' सदैव 
अपरिवतित रहता है । “ख' भ हमारे मानसों से निरन्तर परे होता है ओर 
दश, काल तथा कारणता से परे है। 
प्र आप्‌ पृष्ठ सकते है, “हम कैसे जानते है कि दो वस्तुं हं (क 
ओर ख) जो देश, काल ओर कारणता से परे है? बिल्कुल सत्य है कि 
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तो उन्हें वास्तव मे अवश्य ही एक होना चाहिए । जव मन इस एक को 
देखता है, वह उसे भित्र नाम से पुकारता ह ~ क* जब वह वाहय जगत्‌ 
होता है ओर “ख" जव वह आभ्यन्तर जगत्‌ होता ह । इस इकाई का अस्तित्व 
है ओर उसे मन के लैस से देखा जाता हं । 

हमारे समक्ष सर्वत्र व्यापक रूप से प्रकट होनेवाली परिपूर्णं सत्ता ईशर, 
ब्रह्म है । विभेदीकरणरहित दशा ही पूर्णता की दशा हं, अन्य सव अस्थायी 
ओर निम्नतर होती है । 

विपेदरहित सत्ता मन को विभेदयुक्त क्यो प्रतीत होती है ? यह उसी 
प्रकार का प्रश्न है, जैसा यह किं अशुभ ओर इच्छ-स्वातन््य का स्रोत क्या 
है? प्रश्न स्वयं आत्मविरोधी ओर असम्भव हँ, क्योकि प्रश्न कार्य ओर कारण 
को स्वयंसिद्ध मान लेता है । अविभेद मे कारण ओर कार्यं नहीं होता, प्रश्न 
यह मान लेता ह कि अविभेद उसी स्थिति में है, जिसमें कि विभेदयुक्त “क्यो 
ओर कहँ से' केवल मन में होते है । आत्मा कारणता से परे हं ओर केवल 
वही स्वतन्त्र ह । यह उसी का प्रकाश हे, जो मन के हर रूप से इरता 
रहता है । हर कार्य के साथ भै कहता हूँ कि मै स्वतन्त्र ह, किन्तु हर कार्य 
सिद्ध करता है कि भै वद्ध हूं । वास्तविक आत्मा स्वतन्त्र हे, किन्तु मस्तिष्क 
ओर शरीर के साथ मिश्रित होने पर वह स्वतन््र नहीं रह जाती । संकल्प 
या इच्छा इस वास्तविक आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है, अतएव इस 
वास्तविक आत्मा का प्रथम सीमाकरण संकल्प या इच्छा है । इच्छा, आत्मा 
ओर मस्तिष्क का एक मिश्रण है । किन्तु कोई मिश्रण स्थायी नहीं हो सकता । 
इसलिए जव हम जीवित रहने की इच्छा कते ह, हमे अवश्य मरना चाहिए । , 
अमर जीवन परस्परविरोध शब्द है, क्योकि जीवन एक मिश्रण होने से स्थायी 
नहीं हो सकता । सत्य सत्ता अभेद ओर शाश्वत हं । यह पूर्ण सत्ता सभी 
दूषित वस्तुओं, इच्छा, मस्तिष्क ओर विचार से किस प्रकार संयुक्त हो जाती 
हं? वह कभी संयुक्त या मिश्रित नहीं हई है । तुम्ही वास्तविक तुम्‌ हो (हमार 
ूर्वकथन के “ख'), तुम कभी इच्छा न थे, तुम कदापि नहीं बदले हो, एक 
व्यक्ति के रूप में कथी तुम्हारा अस्तित्व न था; यह भ्रम हं । तब आप कहंगे 
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कि भ्रम के गोचर पदार्थं किस पर आश्रित है? यह एक कुप्रश्न हे । भ्रम 
कभी सत्य पर आश्रित नहीं होता, भ्रम तो भ्रम पर ही आश्रित होता है। 
इन भ्रमो के पूर्वं जो था, उसी पर लौटने के लिए, सचमुच स्वतन्त्र होने 
के लिए, हर वस्तु संषर्ष कर्‌ रही है । तव जीवन का मूल्य क्या हं ? वह 
हमे अनुभव देने के निमित्त है । क्या यह विचार विकासवाद्‌ की अवहेलना 
करता हं ? नही, इसके विपरीत वह उसे स्पष्ट करता है । विकास वस्तुतः 
भीतिक पदार्थ के सूह््मीकरण की भ्रक्रिया है, जिससे वास्तविक आत्मा को 
अपनी अभिव्यक्ति कटने मे सहायता मिलती है । वह हमारे ओर किसी अन्य 
वस्तु के वीच किसी पदं या आवरण जसा है । पर्दे के क्रमशः हटने पर, 
वस्तु स्पष्ट हो जाती है । प्रश्न केवल उच्चतर आत्मा की अभिव्यक्ति 


> काहै। 
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ॐ तत्‌ सत्‌! ॐ का ज्ञान विश्च के रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना 
हं ज्ञानयोग का उदेश्य वही हं जो भक्तियोग ओर राजयोग का है, किन्तु 
क्रिया भित्र हं । यह योग दृढ़ साधकों के लिए है; उनके लिए है जो न 
तो रहस्यवादी, न भक्तिमान, अपितु वाद्धिक हे । जिस प्रकार भक्तियोगी प्रेम . 

, ओर भक्ति के द्वारा उस सर्वोपरि परम से पूर्णं एकता की सिद्धि का अपना 
मार्गं ढ़ निकालता हे, उसी प्रकार ज्ञानयोगी विशुद्ध वुद्धि के द्वारा ईश्वर 
के साक्षात्कार का अपना मार्ग प्रशस्त करता है । उसे सभी पुरानी मूर्तियों 
को, सभी पुराने विश्वासो ओर अन्धविशासों को ओर एेहिक या पारलौकिक 
सभी कामनाओं को निकाल फेकने के लिए तत्पर रहना चाहिए ओर केवल 
मोक्ष-लाभ के लिए कृतनिश्चय होना चाहिए । ज्ञान के विना पोक्ष-लाभ नहीं 
हो सकता हं । वह तो इस उपलब्धि मेँ निहित हं कि हम यथार्थतः क्या 
है ओर यह कि हम भय, जन्म तथा मृत्यु से.परे है । आत्मा का साक्षात्कार 
ही सर्वोत्तम श्रेयस्‌ ह । वह इन्द्रियों ओर विचार से परे है । वास्तविक “भैः 
कातो ज्ञान नहीं हो सकता। वह तो नित्य ज्ञाता (विषयी) है ओर कभी 
भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, क्योकि ज्ञान सापेक्ष का होता है, निरपेक्ष 
पूर्ण का नहीं । इन्दियों द्वारा प्राप्त सभी ज्ञान ससीम है ~ वह कार्य ओर 
कारण की एक अन्तहीन शुंखला ह । यह संसार एक सापेक्ष संसार है, यथार्थ 
सत्य कौ छया या आमास मात्र है; तथापि चूंकि यह (संसार) संतुलन का 
एसा स्तर हं कि जिस पर सुख-दुःख प्रायः समान रूप से संतुलित है, इसलिए 
यही एक स्तर है जहाँ मनुष्य अपने यथार्थं स्वरूप का साक्षात्‌ कर सकता 

ओर जान सकता है किं वह ब्रह्म है । 

यह संसार श्रकृति का विकास ओर ईश्वर की अभिव्यक्ति है" । वह 
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माया या नाम-रूप के माध्यम से देखे हुए परमात्मा या ब्रह्म की हमारी व्याख्या 
है 1 संसार शून्य नहीं है, उसमे कुछ वास्तविकता है । संसार केवल इसीलिए 
श्रतीयमान' होता ह कि इसके पीछे ब्रह्म का “अस्तित्व' हे । 
विज्ञाता को हम कंसे जान सकते है ?* वेदान्त कहता है, ““हम वह 
(विज्ञाता) हे, किन्तु हम कभी उसे विषयतया जान नहीं सकते, क्योकि वह. 
कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता ।"' आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि 
"वह" कभी जाना नहीं जा सकता । फिर भी समय-समय प्र हम उसकी 
हलक पा सकते हं । संसार-प्रम एक वार टूट जाने पर वह हमारे पास पुनः 
लौट आता ह, किन्तु तव हमारे लिए उसमे कोई वास्तविकता नहीं रह जाती । 
हम उसे एक मृगतृष्णा के रूप मेँ ही ग्रहण करते है। इस मृगतृष्णा के 
पर पवना हौ सभी धर्मो का लक्षय ह । वेदों ने निरन्तर यही उपदेश दिया 
है कि मनुष्य ओर ईशर एक है, किन्तु वहत कम लोग इस पदे (माया) 
के पौषे प्रवेश कर पाते ओर प्रम सत्य की उपलव्थि कर पाते है । 
जो श्ानी बनना चाहे, उसे सर्वप्रथम भय से मुक्त होना चाहिए । भय 
हमारे सव से वुरे शत्रुओं मे से एक है । इसके वाद्‌ जव तक किसी बात 
का जान न लो" इस पर विशवास न करो । अपने से निरन्तर कहते रहो, 
मे शरीर नहीं हृ, पै मन नहं हू, भै विचार नहीं ह, मँ चेतना भरी नही 
ह मं आत्मा हं '' जव तुम सव छोड़ दोगे तव यथार्थं आत्म-तत्व एह 
जाएगा । ज्ञानी का ध्यान दो प्रकार का होता है : (१) हर एसी वस्तु से 
विचार हटाना ओर उसको अस्वीकार करना जो हम “नहीं है" । (२) केवल 
उसी पर दृढ़ रहना जो कि वास्तव मे हम है" ओर वह है आत्मा ~ केवल 
एक सच्चिदानन्द परमात्मा । सच्चे विवेकी को आगे वदना चाहिए ओर अपने 
विवेक कौ सुटूरतम सीमाओं तक निर्भयतापूर्वक इसका अनुसरण कए 
चाहिए । मार्ग मर कहीं सुक जाने से काम नहीं बनेगा । जव हम अस्वीकार 
कलना भारम्भ कर्‌ तो, जव तक हम उस विषय पर न पहव जाय जिसे 
अस्वाकार्‌ किया या हटाया नही जा सकता ~ जो कि यथार्थं “मै अस्वकार किया या हटाया नही जा सकता ~ जो कि यथार्थ म" ह, रोष 


म विज्ञातारमरे विजानीयात्‌) 
>-0. 1\/॥(1114/5511॥4 कविना व ९।६५०7 [21411260 0\ 66811001 


प्रथम प्रवचन ९ 


सव हटा ही देना चाहिए । वही भै" विश्च का द्रष्टा है, वह अपरिवर्तनशील, 
शाश्वत ओर असीम है । अभी अज्ञान की परत पर चढ़ी परत ही उसे हमारी 
दृष्टि से ओञ्लल किये हए है, पर वह सदैव वही रहता हं । 

एक वृक्ष पर दो पक्षी वैठे थे। शिखर पर वैठा हुआ पक्षी शान्त, 
महिमान्वित, सुन्दर ओर पूर्णं था । नीचे वैठा हुआ पक्षी वार-वार एक टहनी 
से दूसरी पर फुदक रहा था ओर कभी मधुर फल खाकर प्रसत तथा कभी 
कड़वे फल खाकर दुःखी होता था । एक दिन उसने जब सामान्य से अधिक 
कटु फल खाया तो उसने ऊपरवाले शान्त तथा महिमान्वित पक्षी की ओर 
देखा ओर सोचा, “उसके सदृश हो जाऊं तो कितना अच्छा हो!” आर 
वह उसकी ओर फुदक कर थोड़ा वदरा भी । जल्दी ही वह ऊपर के पक्षी 
के सदृश होने की अपनी इच्छा को भूल गया ओर पूर्ववत्‌ मधुर या कटु 
फल खाता एवं सुखी तथा दुःखी होता रहा । उसने फिर ऊपर की ओर 
दृष्टि डाली ओर फिर शान्त तथा महिमान्वित पक्षी के कुछ निकटतर पहुंचा । 
अनेक वार इसकी आवृत्ति हुई ओर अन्ततः वह ऊपर के पक्षी के बहुत 
समीप पंच गया । उसके पंखों की चमक से वह (नीचे का पक्षो) चौधिया 
गया ओर वह उसे आत्मसात्‌ करता-सा जान पदा । अन्त मे उसे यह देखकर 
वड़ा विस्मय ओर आधर्य हुआ कि वहां तो केवल एक ह पक्षी हं ओर 
वह स्वयं सदैव ऊपरवाला ही पक्षी था । पर इस तथ्य को वह केवल अभी 
समञ्च पाया!* मनुष्य नीचेवाले पक्षी के समान हं, लेकिन यदि वह अपनी 
सर्व्रष्ठ कल्पना के अनुसार किसी सर्वोच्च आदर्शं तक पहुंचने के प्रयत्न 
म निरन्तर लगा रहे तो वह भी इस निष्कर्षं पर पहुंेगा कि वह सर्दव आत्मा 
ही था, अन्य सव मिथ्या या स्वप्न था । भौतिक तत्व ओर उसकी सत्यता 
म विश्वास से अपने को पूर्णतया पृथक्‌ करना ही यथार्थ ज्ञान ह । ज्ञानी को 

क # परिषस्यजाते। 

ग अभि 

समाने यृक्षे पुरुयो निमग्नोऽनीशया शोचति मुद्धमानः। 

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः।। ~ मु.उप. ३.१.६२ 
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अपने मन में निरन्तर रखना चाहिए - ॐ तत्‌ सत्‌, अर्थात्‌ ॐ ही एकमात्र 
वास्तविक सत्ता है । तात्विक एकता ज्ञानयोग की नीव है । उसे ही अदैतवाद 
(दैत से रहित) कहते है । वेदान्त दर्शन की यह आधारशिला है, उसका 
आदि ओर अन्त है । “केवल ब्रह्म ही सत्य हं, शेष सव मिथ्या है ओर 
म ब्रह्म ह । जव तक हम उसे अपने अस्तित्व का एक अंश न बना ले, 
तव तक अपने से केवल यही कहतेःरहने से हम समस्त द्वैत भाव से, शुभ 
तथा अशुभ से, सुख ओर दुःख से, कष्ट ओर आनन्द दोनों ही से, ऊपर 
उठ सकते है । ओर अपने को शाश्वत, अपरिवर्तनशील, असीम, "एक 
अद्वितीयः रह के रूप में जान सकते है । 

ध को अवश्य हौ उतना प्रखर अवश्य होना चाहिए जितना 
कि म सग्रदायवादी, किन्तु उतना ही विस्तीर्णं भी जितना किं 
आकाश । उस अपने पर पूर्णं नियन्रण रखना चाहिए, वौद्ध या ईसाई होने 
का सामर्थ्यं रखना चाहिए तथा अपने को इन विभिन्न विचारों मे सचेतन 
रूप से विभक्त क्रते हृए चिरन्तन .सामंजस्य में दृढ़ रहना चाहिए । सतत 
अन्यास हं हम एसा नियन्रण प्राप्त करने का सामर्थ्यं दे सकता है । सभी 
विविधता उसी एक में है, विन्तु हमे यह सीखना चाहिए किं जो कुछ 
हम्‌ करं उससे अपना तादात्म्य न कर दे ओर जो अपने हाथ में हो, उसके ` 
अतिरिक्त, अन्य कुछ न देखे, न सुने ओर न उसके विषय में बात करे । 


हरमे अपने पुरे जी-जान से जुट जाना 
अपने से यही कहते रहो ५ 4 शा सिए तिन 
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वेदान्त दर्शन के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक शंकगचार्य थे । ठोस तर्क द्वारा उन्होने 
वेदान्त के सत्यों को वेदो से निकाला ओर उनके आधार पर उन्होने ज्ञान 
के उस आश्चर्यजनक दर्शन का निर्माण किया जो कि उनके भाष्यों मे उपदिष्ट 
है । उन्होने ब्रह्म के सभी परस्परविरोध वर्णनां का सामंजस्य किया ओर यह 
दिखाया कि केवल एक ही असीम सत्ता हं । उन्होने यह भी प्रदरित किया 
कि मनुष्य ऊर्ध्वं मार्ग का आरोहण शनैःशनैः ही कर सकता हं । इसलिए 
विभित्र उपस्थापनाओं की आवश्यकता उसको क्षमता की विविधता के अनुसार 
पड़ती है । ईसा की वाणी मे भी हमें कुछ एेसा ही प्राप्त हं । उन्होने अपने 
्रोताओं की क्षमता की विभिन्नता के अनुरूप अपने उपदेश को स्पष्ट ही 
समायोजित किया है । पहले उन्होने उनके एक स्वर्गस्थ परम पिता के विषय 
मे ओर फिर उससे भ्रर्थना करने की शिक्षा दी । आगे चलकर वह एक पग 
ओर ऊपर उठे ओर उनसे कहा कि, भै अंगूर की लता हूं ओर तुम सव 
उसकी शाखाएं हो", ओर अन्त में उन्होने परम सत्य का उपदेश दिया - 
“मै ओर मेरे पिता एक है ओर “स्वगं का राज्य तुम्हारे भीतर हं ।' शंकर 
ने शिक्षा दी कि ये तीन वाते ईश्वर के महान्‌ वरदान ह : (१) मानव-शरीर 
(२) ईश्वर-लाभ की प्यास ओर (२) एेसा गुरु जो हमे ज्ञानालोक दिखा सके । 
जव ये तीन महान्‌ वरदान हमारे अपने हो जाते हं, तब हमं समञ्ञना चाहिए 
कि हमारी मुक्ति निकट है । केवल ज्ञान हमे मुक्त कर सकता है ओर हमार 
प्राण भरी कर सकता है, लेकिन ज्ञान होते ही शुभ को भी अवश्य हट 
जाना चाहिए । 
। वेदान्त का सार है कि सत्‌ केवल एक ही है ओर प्रत्येक आत्मा 
पूर्णतया वही सत्‌ हे, उस सत्‌ का अंश नहीं । ओस की हर बृंद मे “सम्पूर्णं 
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सर्य ्रतिविम्बित होता है । देश, काल ओर निमित द्वारा आभासित त्रह्म ही 
मनुष्य है, जसा हम उसे जानते है; किन्तु सभी नाम-रूप या आभासां के 
पीठे एक हौ सत्य है । निम्न अथवा आभासिक स्व की अस्वीकृति ही 
निःस्वार्थता हं । हमं अपने को इस दुःखद स्वप्न से मुक्त करएना है कि हम 
यह देह ह । हमे यह “सत्य' जानना ही चाहिए कि “मै वह हूं हम विन्दु 
नहीं जो महासागर मे मिलकर खो जायं, हममे से ्र्येक “सम्पूर्ण सीमाहीन 
सिन्धु 1 इसकी सत्यता की उपलच्धि हमे तव होगी, जव हम माया 
की वेदयो से मुक्त हो जागे । असीम को विभक्त नहीं किया जा सकत, 
ईैतरहित एक का द्वितीय नही हो सकता, सव कुछ वही एक ^ै' । वह 
जान सभी को पराप्त होगा, किन्तु हमे उसे अभ पराप्त करने के लिए संघर्ष 
` करना चाहिए; क्योकि उव तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते, हम मानव 
जति की वस्तुतः उत्तम सहायता नही कर सकते । जीवन्मुक्त (जीवित रहते 
हूए मुक्त अथवा ज्ञानी) ही केवल यथार्थ प्रम, यथार्थं दान, यथार्थं सत्य देने 
० आर सत्य ही हमे मुक्त करता है । कामना हमे दास वनाती 
ध वह एक अतृप्त अत्याचारी शासिका है.जो अपने शिकार को चैन 
ह ८.२ किन्तु जीवन्मुक्त वयक्तं इस ज्ञान तक पहुंचकर कि वह अद्वितीय 
हय ६ आ उसे अन्व कु काम नही है, सभी कामनाओं को जीत लेता है । 
२ र हमारे समक्ष - देह, सिग, समदाय, जाति, वन्धन आदि ~ सभी 
भ क उपस्थित कत्ा.हैः इसलिए जव तक मन को सत्य कौ उपलब्ध 
नहा जाय तव तक उससे निरन्तर सत्य कहते रहना हं । हमारा असली 
वरूप आनन्द ह, ओर संसार भे जो कु सुख हमें मिलता है, वह उस 
क केवल प्रतिविम्ब, उसका अणुमात्र भाग है, जो हम अपने 
स्पशं से पाते है । वह सुख ओर दुःख दोनों से परे है, बह 
का ष्टा ह, एेसा अपरिवर्तनीय पाठक ई, विसके समक्ष जीवन- 
ग्रन्थ १ चले जाते है। 
च गोग. चग सज्ञा, शन से प्म ओर भ्रमसे परमान 
की रप्ति होती है । शुदे ओर मेर" एकं अन्धविश्वास है; हम उसमें इतने 
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समय रह चुके है कि उसे दूर करना प्रायः असम्भव है । परन्तु यदि हमे 
सर्वोच्च स्तर पर पहुंचना हं तो हमें इससे अवश्य मुक्त होना चाहिए । हमे 
सुखी ओर प्रसन्न होना चाहिए मुंह लटकाने से धर्म नही वनता । धर्म संसार 
भँ सर्वाधिक आनन्द की वस्तु होना चाहिए, क्योकि वही सर्वोत्तम वस्तु है । 
तपस्या हमे पवित्र नहीं बना सकती । जो व्यक्ति भगवत्‌-प्रमी ओर पवित्र 
है, वह दुःखी क्यों होगा? उसे तो एक सुखी वच्चे के समान होना चाहिए, 
क्योकि वह तो सचमुच भगवान्‌ की ही एक सन्तान हे । धर्म मे सर्वोपरि 
वात चित्त को निर्मल करने की है । स्वर्गं का राज्य हमारे भीतर हं, पर केवल 
निर्मल-चित्त व्यक्ति ही राजा के दर्शन कर सकता है । जव हम संसार का 
चिन्तन करते हं, तव हमारे लिए संसार ही होता है, किन्तु यदि हम उसके | 
पास इस भाव से जायं कि वह ईश्वर है तो हमें ईशर की प्राप्ति होगी । हमारा 
एेसा चिन्तन प्रत्येक वस्तु ओर प्रत्येक व्यक्ति के प्रति होना चाहिए - माता, 
पिता, वच्ये, पति, पत्नी, मित्र ओर शत्रु, सव के प्रति। सोचो तो, हमारे 
लिए समग्र विश्च कितना वदल जाय, यदि हम चेतनापूर्वक उसे ईश्वर से 
भर सरके! ईर के अतिरिक्त ओर कुछ न देखो । तव हमारे सभी दुःख, 
सभी संघर्ष, सभी कष्ट सदैव के लिए हमसे ट जाएंगे । 

ज्ञान भतवादविहीन" हं । लेकिन इसका यह अर्थं नहीं हं कि वह मतों 
से घृणा करता है। इसका अर्थं सिर्फ यह ह कि (ज्ञान द्वार) मतों से परे 
ओर ऊपर की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया हे । ज्ञानी विनाश कटने कौ 
इच्छा नहीं रखता अपितु सभी की सहायता करता ह । जिस प्रकार सभी 
नदियां अपना जल सागर में प्रवाहित करती है आर उससे एकीभूत हो जाती 
हं, उसी प्रकार विभिन्न सम्प्रदायो से ज्ञान की उपलब्धि होनी चाहिए ओर 
उन्हे एक हो जाना चाहिए । 

प्रत्येक वस्तु की सत्यता ब्रह्म पर निर्भर हं ओर इस सत्य कौ यथार्थतः 
उपलब्धि करने पर ही हम किसी सत्य को प्राप्त कर पाते ह । जव हम 
कोड भेद-दर्शन नही करते, तभी हम अनुभव करते ह कि, भे ओर मेरे 
पितता एक है" । 
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भगवद्रीता में कृष्ण ने ज्ञान का अतीव स्पष्ट उपदेश किया हं । यह 
महान्‌ काव्य समस्त भारतीय साहित्य का मुकुटमणि माना जाता हं । यह 
वेदों पर एक प्रकार का भाष्य हं । वह हमे दिखाता हं कि आध्यात्मिक संग्राम 
इसी जीवन मे लड़ा जाना चाहिए; अतः हमे उससे भागना नहीं चाहिए, 
अपितु उसको विवश करना चाहिए कि जो कुछ उसमे हं, वह उसे हमे 
प्रदान करे । चकि गीता उच्चतर वस्तुओं के लिए इस संघर्ष का प्रतिरूप 
हे, इसलिए उसके दृश्य को रणदत्र के मध्य प्रस्तुत करना अतीव काव्यमय 
हो गया है । विरोधी सेनाओं मे से एक के नेता अर्जुन के सारथी के वेष 
मे कृष्ण उसे दुःखी न होने ओर मृत्यु से न डरने की प्रणा देते है, क्योकि 
वे जानते है कि वह वस्तुतः अमर है, ओर मनुष्य के प्रकृत स्वरूप में किसी 
भी विकारशील वस्तु का स्थान नहीं है । अध्याय के वाद अध्याय में कृष्ण 
दर्शन आर धर्म की उच्च शिक्षा अर्जुन को देते है । यही शिक्षाएं इस काव्य 
` को इतना अद्भुत वनाती है, वस्तुतः समस्त वेदान्त दर्शन उसमें समाविष्ट 
हं । वेदां का उपदेश है कि आत्मा असीम है ओर किसी प्रकार भी शरीर 
की मृत्यु से प्रभावित नही 'होती; आत्मा एक पसा वृत है, जिसकी परिधि 
कही नहीं हं आर जिसका केर किसी देह मे होता है! मृत्यु (तथाकथित) 
केवल इस केन्र का परिवर्तन है । ईश्वर एक एेसा वृत्त है जिसकी परिधि 
कही नही हं ओर जिसका केन्र सर्वर है आर जव हम देह के संकीर्ण कनद 
से निकल सर्केगे, हम ईश्वर को पराप्त कर लेंगे जो हमारा वास्तविक आत्मा ह । 
वर्तमान, भूत ओर भविष्य के वीच एक सीमा-रेखा मात्र हं; अतः 
हम्‌ विवेकू्वक यह नहीं कह सकते कि हम केवल वर्तमान की ही चिन्ता 
करते है, क्योकि भूत ओर भविष्य से भिन्न उसका कोई अस्तित्व नही हं । 
वे सब एक पूर्णं है; काल की कल्पना तो एक उपाधि मात्र है, जिसे हमारी 
विचार-शक्ति ने हम पर आरोपित किया ह । 
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ज्ञान हमें शिक्षा देता हं कि संसार को त्यागना चाहिए, किन्तु इसी 
कारण से उसे छोडना नहीं चाहिए । संन्यासी की सच्ची कसौटी है, संसार 
मेँ रहना किन्तु संसार का न होना । त्याग कौ यह भावना सभी धर्मा मेँ किसी- 
न-किसी रूप में सामान्यतः रही हँ । ज्ञान का दावा है कि हम सभी को 
समान भाव से देखें - केवल “समत्व' का ही दर्शन करं । निन्दा-स्तुति, 
भला वुरा ओर शीत-उष्ण सभी हमे समान रूप से ग्रह्म होना चाहिए । भारत 
में एेसे अनेक महात्मा है जिनके विषय में यह अक्षरशः सत्य हं । वे हिमालय 
के हिमाच्छादित शिखरो पर अथवा मरुभूमि की प्रवाहमयी वालुका पर पूर्ण 
विवसख्र ओर तापमान के अन्तये से पूर्णं अचेतन जैसे विचरण करते है । 
सर्वप्रथम हमे देह रूप कुसंस्कार को त्यागना हं । हम देह नहीं हं । 
इसके वाद इस कुसंस्कार को त्यागना चाहिए कि हम मन है । हम मन नहीं 
हं, यह केवल शशमी देह है, आत्मा का कोई अंश नहीं । लगभग सभी 
चीजों मे लागू होनेवाले "देह" शब्द मे एसा कु निहित है जो सभी देहो 
मे सामान्यतः विद्यमान ह । यह “सत्ता' है । हमारे शरीर उन विचारों के प्रतीक 
हं जो उनके पीछे हं ओर वे विचार भी अपने क्रम में अपने पीछे की किसी 
वस्तु के परतरीक है, वही एक वास्तविक सत्ता हं - हमारी आत्मा की आत्मा, 
विश्च की आत्मा, हमारे जीवन का जीवन, हमारी वास्तविक आत्मा । जव 
तक हमे विश्वास हं किं हम ईर से किंचित्‌ भी भित्र हं, भय हमारे साथ 
रहता है ।* किन्तु एकत्व का ज्ञान हो जाता हं तो भय नहीं रहता 1 हम 
डरे किससे? ज्ञानी केवल इच्छा-शक्ति से जगत्‌ को मिथ्या वनाते हए शरीर 
यदा द्ौवेष एतस्मन्रुदरमन्तरं कुरुते । 

थ तस्य पयं भवति ॥ तै. उप. २। ६॥ 
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ओर मन से अत्तीत हो जाता ह । इस प्रकार वह अविद्या का नाश करता 
है ओर वास्तविकं आत्मा को जान लेता है । सुख ओर दुःख केवल इन्द्रियो 
मेँ है, वे हमारे प्रकृत स्वरूप का स्पर्श नहीं कर सकते । आत्मा देश, काल 
ओर निमित्त से परे है ओर इसीलिए सीमातीत तथा सर्वव्यापी हे । 
ज्ञानी को सभी नाम-रूपों से छुटकारा पाना ही हे । उसे सभी नियमों 
ओर शाखं से परे होना है एवं स्वयं अपना शाख बनना है । नाम-रूप के 
बन्धन से ही हम जीव भाव को ्रप्त होते ओर मरते है । तथापि ज्ञानी को 
कभी उसे निन्दनीय न समज्ञना चाहिए, जो अव प्री नाम-रूप के परे नहीं 
हो सका हं । उसं कभी दूसरे के विषय मे एेसा सोचना भी न चाहिए कि 
"मं तुञसे अधिक पवित्र हं । 
सन्चे ज्ञानयोगी के ये लक्षण है - (१) वह ज्ञान के अतिरिक्त ओर 
कुछ कामना नह करता । (२) उसकी सभी इन्द्रिया पूर्णं नियन्रण में रहती 
^ वह चुपचाप सभी कष्ट सहन कर लेता है । उन्मुक्त आकाश के नीचे 
नन वसुन्धरा प्र उसकी शय्या हो या वह राजमहल मे निवास करे, वह 
समानरूपेण सन्तु रहता ह । वह किसी कष्ट का परिहार नहीं करता, वरन्‌ 
वष्दास्त्‌ आर्‌ सहन कर लेता हं । वह आत्मा के अतिरिक्त ओर सभी 
वस्तु छोड़ देता ह । ( ३) वह जानता हं कि एक व्रह्म को छोडकर अन्य 
सव मिय्या हं । (४) उस मुक्ति कौ तोत्र इच्छा होती है । प्रबल इच्छा-शक्ति 
वाग वह अपने मन को उच्चतर वस्तुओं पर दृढ़ रखता है ओर इस अकार 
शान्ति प्राप्त कत्ता है । यदि हम शन्ति को रपत न कर स तो हम पशुभों 
स किस प्रकार वद कर है? वह (ज्ञानी) सव कु दूसरों के लिए, अभु 
के लिए करता है; वह सभी कर्मफलों का त्याग करता है ओर इहलीकिक 
तथा पारलाकिक फलों कौ आशा नहीं करता । हमारी आत्मा से अधिक विशव 
५ क्या ट सकता ६? उस आत्मा को प्राप्त करने से हम “सव' प्राप्त कर 
लेते हं । वेदों की शिक्षा है कि आत्मा या सत्य एक अविभक्त सत्‌ वस्तु 
है। वह मन्‌, विचार या चेतना, जैसा किः हम उसे जानते है, इनसे भी 
पर हं । सभा वस्तुएं उसी से है । वह वही है, जिसके माध्यम से (अथवा 
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जिसके कारण से) हम देखते, सुनते, अनुभव करते ओर सोचते है । विश्च 
का लक्ष्य ॐ या एकमात्र सत्ता से एकत्व प्राप्त करना हँ । ज्ञानी को सभी 
रूपों से मुक्त होना पड़ता हँ; न तो वह हिन्दू हं, न वद्ध, न ईसाई, अपितु 
वह तीनों ही हे। जव सभ कर्मफलं का त्याग किया जाता है, प्रभु को 
. अर्पित किया जाता है, तव किसी कर्म में बन्धन की शक्ति नहीं रह जाती! 
ज्ञानी अत्यंत वुद्धिवादी होता है, वह हर वस्तु अस्वीकार कर देता हं । वह 
दिन-रात अपने से कहता हे, “कोई आस्था नहीं है, कोई पवित्र शब्द नहीं 
है, स्वगं नही, धर्म नही, नरक नहीं, सम्प्रदाय नही, केवल आत्मा है ।'" 
सव कुछ निकाल देने पर जो नहीं छोड़ा जा सकता, वहां जव मनुष्य पहंच 
जाता है तो केवल .आत्मा रह जाती है । ज्ञानी किसी वात को स्वयसिद्ध 
नहीं मानता; वह शुद्ध विवेक ओर इच्छा-शक्ति द्वार विश्लेषण करता रहता 
है । ओर अन्ततः निर्वाण तक पहं जाता है, ज समस्त सपेक्षिकता की 
समाप्ति हं । इस अवस्था का वर्णन या कल्पना मात्र तक सम्भव नहीं है । 
ज्ञान को कभी किसी पार्थिव एल से जांचा नहीं जा सकता । उस गृध्र के 
समान न बनो, जो दृष्टि से परे उड़ता है, किन्तु जो सड मांस के एक टुकड़े 
को देखते ही नीचे ज्षपटने को तैयार रहता है । शरीर स्वस्थ होने तथा दीर्ध 
जीवन या समृद्धि की कामना न करो; केवल मुक्त होने की इच्छा करो । 
हम है सच्चिदानन्द । सत्ता विश्च का अन्तिम सामान्यीकरण हं; अतः 

हमारा अस्तित्व है, हम यह जानते हं, ओर आनन्द अमिश्रित सत्ता का 
स्वाभाविक परिणाम है । जव हम आनन्द के सिवा न तो कुछ मांगते है, 
न कुछ देते ओर न कुछ जानते है, तव कभी-कभी हमे परमानन्द का एक 
कण मिल जाता है । किन्तु वह आनन्द फिर चला जाता है ओर हम विश्व 
के दृश्य को अपने समक्ष चलते हए देखते है ओर हम जानते हं कि "वह 
उस ईश्वर पर किया हुआ एक पच्चीकारी का काम हं जो सभ वस्तुओं कौ 
पृष्ठभूमि हं । (ज्ञान के वाद) जव हम पृथ्वी पर पुनः लौटते हे आर निरपष 
परम को सापेक्ष रूप मे देखते है, तव हम सच्चिदानन्द को ह प्रमृति - 
पितता, पुत्र, ओर पवित्र आत्मा के रूप में देखते हं । सत्‌ = सर्जक तत्तव; 
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चित्‌ = परिचालक तत्त्व; आनन्द = साक्षात्कार तत्व जो हमें फिर उसी 
एकत्व के साय सम्बद्ध करता हं । कोई भी सत्‌ को ज्ञान (चित्‌) के अतिरिक्त 
अन्य उपाय सं नहीं जान सकता । तभी ईसा के इस कथन की गम्भीरता 
सम मे आती हं ~ त्र के सिवाय कोई परम पिता को नहीं देख सकता ।' 
वेदान्त की शिक्षा हं कि निर्वाण अव ओर यही प्राप्त किया जा सकता हं 
आर उसकी प्राप्ति के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी ह । निर्वाण 
आत्मानुभूति हं ओं एक वार, केवल एक ही क्षण के लिए यदि कोई इसको 
त्त कर लं ता उस पृथक्‌ व्यक्तित्व रूप मृग-तृष्णा दवार भ्रमित नहीं किया 
जा सकता हं क हाने प्र तो हम मिथ्या को अवश्य देखेगे, किन्तु हम 
यह भी जान लेंगे कि वह किसके लिए है - तव हम उसके यथार्थ स्वरूप 
को जान लेते ह । केवल प्रदा (माया) ही है जो उस अपरवर्तनशील आत्मा 
को छिपाये रखता है । जव परदा हट जाता ‡, हम उसके पीठे आत्मा को 
ध परिवर्तन परदे २, है। सन्त मे परदा पतला होता हँ 
मोटा होता है आरव श 0 7 
च को नहीं देख पाते कि आत्मा वहाँ भी है, 
एकत्व मं पचकर ही सव तर्क समाप्त हो जाते है । इसलिए 
क ६, फिर संश्लेषण । द के जगत्‌ में एक 
क दूसरा शक्तियां धीरे-धीरे संकीर्णं होती जाती है । 
अन षर प स को पूर्णतया समञ्च जाएगा तो वह एक 
को पाते ९ । ज्ञान तै क १ 
सभा विज्ञानो मे सर्वाधिक अनमोल विज्ञान, धर्मं ने बहत पहले ही 

उस अन्तिम एकत्व को खोज लिया था, जिसे प्राप्त (5 का 


१ । विश्च में केवल एक ही आत्मा है, अन्य निम्न स्तर की जीवात्मा 


अभिव्यक्ति म्र ह । लेकिन आत्मा अपनी सभी अभिव्यक्तियों स 
महतोमहीयान्‌ हं । सौ कुठ आत्मा अथवा ब्रह्म ही ई । साधु, पापी, शेर, 
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भेड़, हत्यारे भी यथार्थतः सिवा ब्रह्म के अन्य कुछ नहीं हो सकते । क्योकि 
अन्य कुछ हं ही नहीं । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति । - 'सद्रस्तु एक है, 
ब्रह्मविद्‌ उसे तरह-तरह से वर्णन करते है ' इस ज्ञान से उच्चतर कुछ नही 
हो सकता ओर योग द्वारा लोगों के शुद्ध अन्तःकरण मेँ वह ज्ञान अचानक 
ही स्पुरित होता ह । कोई जितना ही अधिक योग ओर ज्ञान द्वारा शुद्ध ओर 
योग्य हो चुका है, उतना ही अनुभूति-स्फुरण स्पष्टतर होता ह । ४००० 
वर्षं पूर्वं इस योग का आविष्कार हुआ था, किन्तु अव तक भी यह ज्ञान 
मानव-जाति की सम्पत्ति नहीं हो सका हं । अव भी यह कुछ व्यक्तियों की 
ही सम्पत्ति है। 


(11111 
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. मनुष्य नामधारी सभी लोग अव भी यथार्थं मनुष्य नहीं हँ । प्रत्येक 
का इस संसार का निर्णय अपने मन से करना होता ह । उच्चतर बोध अत्यधिक 
कठिन हं । अधिकतर लोगों को साकार वस्तु भावात्मक वस्तु से अधिक 
जचती हं! इसके उदाहरण के रूप मे एक दृष्टान्त है । एक हिन्दू ओर एक 
जन बम्ब के किसी धनी व्यापारी के घर मे शतरंज खेल रहे थे । घर समुद्र 
के निकट था, म था । जिस छञ्ञे पर्‌ वे वैदे थे, उसके नीचे जल- 
| शाह नं खिलाड़ियों का ध्यान आकृष्ट किया । एक ने उसे पौराणिक कथा 
शर समञ्ञाया कि देवगण अपने खेल मेँ जल को एक बड़ गढ़ मे अल 
देते हं ओर ८ उस वापस फक देते है । दूसरे ने कहा, “नही, देवता 
स एक ऊच पहाड़ पर उपयोग के लिए खीचते है ओर जव उनका काम 
व ह, वे उसे फिर नीचे फेक देते है ।” एक नवयुवक विद्यार्थी, जो 
स उपस्थित था, उन प्र हंसने लगा ओर वोला, “क्या आप्‌ नहं जानते 
ध का र ज्वार-भाटा उत्पन्न करता है ?'* इस पर वे दोनों 
५ , उससे करोधपूरवक भिद गये ओर वोले फि क्या वह उन मूर्खं समञ्ता 
य मानता है कि चन्द्रमा के पास ज्वार-भाटे को खीचने के लिए 
को किसी भौ मभववा बह इतनी दर पहुच भ सकता हं? उन्होने इस प्रकार 
व साज को मानना अस्वीकार कर दिया! इसी अवसर 
म म आया ओर दोनों पक्षों ने उससे पुनर्विचार कौ 

श नी या ओर सचमुच सत्य क्या है, जानता ` 
१ ् व कि शतरंज खेलनेवालों को यह समञ्ञाना असम्भव 
१९ व इरारा किया ओर तव ज्वार-भाटे की एेसी व्याख्या 
क अज श्रोताओं को पूर्णतया सन्तोषजनक मालूम हुई । उसने 
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शतरंज खेलनेवालों से कहा, “आपको जानना चाहिए कि वहत दूर महासागर 
के वीच एकं विशाल स्पंज का पहाड़ है । आप दोनों ने स्पंज देखा ह्येगा 
ओर जानते होगे, मेरा आशय क्या है! स्यंज का यह पर्वत वहुत-सा जल 
सोख लेता हं ओर तव समुद्र घट जाता ह । धीरे-धीरे देवता उतरते है ओर 
स्पंज पर्वत पर नृत्य करते है । उनके भार से सव जल निचुड्‌ जाता ह ओर 
समुद्र फिर वढ़ जाता ह । सज्जनो! ज्वार-भाटे का यही कारण है ओर आप ` 
स्ववं आसानी से समञ्ञ सकते ह कि यह व्याख्या कितनी युक्ति-पूर्ण ओर 
सरल हं ।" जो दोनों व्यक्ति ज्वार-भाटा उत्यन्न करने में चन्द्रमा की शक्ति 
का उपहास करते थे, उन्हे एेसे स्पंज पर्वत मे, जिस पर देवता नृत्य करते 
हे, कुछ भी अविश्वसनीय न लगा, देवता उनके लिए सत्य थे ओर उन्होने 
सचमुच स्पंज भी देखा था । तव उन दोनों का संयुक्त प्रभाव समुद्र पर होना 
भी क्या असम्भव था? 

आराम सत्य की कसौटी नहीं है, प्त्युत्‌ सत्य आरामदायक होने से 
बहुत दूर हं । यदि कोई सचमुच सत्य की खोज का इरादा करे तो उसे आराम 
के प्रति आसक्त न होना चाहिए । सव कु छोड़ देना कटिन काम है, किन्तु 
ज्ञानी को यह अवश्य करना पड़ता हं । उसे पवित्र वनना ही होगा, सभी 
कामनाओं को मारना होगा ओर अपने को शरीर के साथ तादात्म्य से रोकना 
होगा । केवल तभी उसके अन्तःकरण में उच्चतर सत्य प्रकाशित हो सकेगा । 
बलिदान आवश्यक है ओर निम्नतर जीवात्मा का यह बलिदान एेसा आधारभूत 
सत्य है, जिसने आत्मत्याग को सभी धर्मो का एक अग वना दिया है । 
देवताओं के प्रति की जानेवाली सभी प्रसादक आहुतियां आत्म-त्याग कौ 
ही, जिसका कि कुछ वास्तविक मूल्य है, अस्पष्ट रूप से समञ्जी जानेवाली 
अनुकरण है ओर अयथार्थ आत्म-समर्पण से ही हम यथार्थं आत्म-साक्षात्कार 
कर सकते हँ । ज्ञानी को शरीर-धारण के निमित्त चेष्टा न करनी चाहिए ओर 
न इच्छा करनी चाहिए । चाहे संसार गिर पड़े, दृढ़ होकर परम सत्य का 
अनुसरण करना चाहिए । जो “धुनो" का अनुसरण करते हं, वे ज्ञानी कभी 
नहीं वन सकते । यह तो जीवन भर का कार्यं है; नही, सौ जीवनों का कायं 
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है । बहुत योडे लोग ही अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करने का साहस 
करते हं आर स्वर्ग, साकार ईश्वर तथा पुरस्कार की सभी आशाओं का त्याग 
करने का साहस रखते हं । उसे सिद्ध कएने के लिए, दृढ़ इच्छ कौ 
आवश्यकता होती है, आगा-पीछा करना भी भारी दुर्बलता का चिह्न हं । 
मनुष्य सरदव पूर्ण ह, अन्यथा वह कभी एेसा न वन पाता । किन्तु उसे प्राप्त 
कटना ह । यदि मनुष्य कार्य-कारणों से वद्ध हो तो वह केवल मरणशील 
हा सकता हं । अमरत्व तो केवल निरुपाधिक के लिए ही सत्य हो सकता 
६ । आत्मा पर किसी वस्तु की क्रिया नहीं हो सकती ~ यह विचार सिर्फ 
रम है विन्त मनुष्य को उस तत्‌ के साथ अपना तादातमय, स्वात्मनि , 
क करना हा हयगा, शरीर या मन से नही । उसे यह वोध होना चाहिए 
८ क द्रा ६, तव वह उस अदभुत अस्थायी दृश्यावली का आनन्द 
ज शि सामने निकल रही हं । उसे स्वयं से यह भ कहना 
9 ह, म ब्रहम हं जव स्वयं मनुष्य “वास्तव म" स्वयं 
0 „ ॐ साथ तादात्म्य कट लेता है, उसके लिए सभी कुछ 
व ह जाता हं आर सभी पदार्थं उसके सेवक हो जाते हं । जसा श्रीरामकृष्ण 
स म ओः मक्खन्‌ निकाल्‌ लिया जाता ह तो वह दूध या पानी मे 
४६ अ ओर दोनों मे से किसी मे न मिलेगा; इसी प्रकार मनुष्य 
= ४ साक्षात्कार कर्‌ लेता है तो वह संसार द्वारा दूषित नहीं किया 
9 से नीचे की स्वल्प भिन्नताएं परिलक्षित नहीं होती; इसी 
रे लोगो क रमे पर्याप्त ऊँचा उठ जाता है, वह भले ओर 
न नहीं देख पाता; एक वार घट पका दिये जाने पर उसका 
० श । इसी प्रकार, जिसने एक वार भ्रमु का स्पर्श 
व दीक्षा मिल गयी, उसे बदला नही जा सकता । 
ह मे३ ह, मम्यक्‌ दर्शन ओर धर्म व्यावहारिक दर्शन 
ह । य संद्धान्तिक ओर आनुमानिक दर्शन का बहुत आदर नहीं 
| सम्दाव, मत ओर पन्थ (00892) नही ह। दो मुख्य विभाग 
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है - द्रंतवादी ओर अद्रैतवादी । पहले पक्ष के लोग कहते है, "मुक्ति का 
मार्ग ईशर की दया से लभ्य है, कार्य-कारण का नियम एक वार चालू हो 
जाने पर कभी तोड़ा नहीं जा सकता; केवल ईश्वर, जो नियम से बद्ध नहीं 
हं, अपनी दया से, हमे इसे तोडने मे सहायता देता ह ।"' दूसरे पक्ष का 
कहना है, “इस सारी प्रकृति के पीछे कुछ है, जो मुक्त हं ओर उस वस्तु 
के मिलने से, जो सभी नियमन से परे है, हम स्वतन्त्र हो जाते ह ओर 
स्वतन्त्रता ही मुक्ति हँ ।'" 

रैतवाद केवल एक अवस्था ह, लेकिन अद्रैतवाद अन्त तक ले जाता 
है । पवित्रता ही मुक्ति का सव से सीधा मार्ग है । जो हम कमायेगे, वही 
हमारा हं । कोई शास या कोई आस्था हमें नहीं वचा सकती । यदि कोई 
ईश्वर है तो “सभी' उसे पा सकते ह । किसी को यह वताने की आवश्यकता 
नहीं होती कि गर्मी है, प्रत्येक उसे स्वयं जान सकता है । एेसा ही ईश्वर 
के लिए होना चाहिए । वह सभी की चेतना मे एक तथ्य होना चाहिए । 
हिन्दू "पाप" को वैसा नहीं मानते, जंसा कि पाश्चात्य विचार से समञ्ा जाता 
हं । वुरे काम पाप नहीं है, उन्हे करके हम किसी शासक को (परम पिता 
को) अप्रसन्न नहीं करते, हम स्वयं अपने को हानि पहुंवाते हं ओर हमे 
दण्ड भी सहना होगा । आग में किसी का अंगुली रखना पाप नही है, किन्तु 
जो कोई रखेगा, उसे उतना ही दुःख उठाना होगा । सभी कर्मं कोई न कोई 
फल देते है ओर श्रत्येक कर्म कर्ता के पास लौटता है ।' एकेश्वरवाद का 
ही पूर्ववरती रूप त्रिूर्तिवाद (जो कि दैतवाद है अर्थात्‌ मनुष्य ओर ईश्वर सदैव 
के लिए पृथक्‌) है । ऊपर (परमार्थ) की ओर पहला कदम तव होता है, 
जव हम अपने को ईशर की सन्तान मान तेते हं आर तव अन्तिम कदम 
होता हं, जव हम अपने को केवल एक आत्मा के रूप में अनुभव कर लेते हं । 


[11111 
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व य नित्य शरीर क्यों नहीं हो सकते, स्वयं ही अर्थहीन है 
पति नु ॥ शब्द हं, जो मालिक द्रव्य के एक विशेष संघात 
४ क चो पिवर्तनशील हं ओर जो स्वभाव से ही अस्थायी 
0: नही गुजरते, हम तथाकथित शरीरधारी जीव 
५ अ ना दश, काल ओर निमित्त की सीमाके परे हो, 
व सकता । स्थान ओर काल केवल हममे विद्यमान है, लेकिन 
४, वलि ४ नित्य आत्मा ही है । सभी नाम-रूप परिवर्तशील 
ए यनन वि कहत हं, ईश्वर का कोई आकार नही हं ।' मिलिन्द 
धद पर् ५. धा, वह ईसा के लगभग १५० वर्ष पूर्वं एक 
उन प्व ध बाद धरम मे दीक्षित कर लिया गया ओर 
सो, व कहा गया । उसने अपने गुरु एक तरुण संन्यासी 
संन्यासी का उतर ५ मनुष्य कभी भूल कर सकते है?” तरुण 

11. ध एसी साधारण वातों मे अज्ञान में रह 
नहो" कर सकते, ज क न आयी हा, किन्तु वे एेसी वातो में भूल 
वे तो अपी ओर ते स अन्तदष्टि ने सचमुच प्रत्यक्ष पा ली हों ।' 
तत्व स्वयं जनत पासिद्धह वे वि का साया रहस्य या मूल 
ई, मनक म्यम द न्त वे भवत बाह भत्रताओं को नहो जान सकते 
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ज्ञान ्राप्त करना होगा, यद्यपि अपनी महान्‌ आध्यात्मिक शक्ति के कारण 
वे उसे अत्यधिक शीघ्रता से सीख लगे । 
पूर्णतया संयत मन का प्रकाशपुंज (सर्च लाइट) जव किसी विषय 
पर डाला जाता है तो वह उसे शीघ्र ही आयत्त कर लेता हं । इसे समञ्ना 
वड़ा ही महत्वपूर्णं है, क्योकि इससे इस प्रकार की अत्यन्त मूर्खतापूर्णं व्याख्या 
का निरसन होगा कि एक बुद्ध या ईसा साधारण सापेक्षिक (जागतिक) ज्ञान 
के सम्बन्ध मे क्यो भूल मे ये, जैसा किं हम भली भांति जानते हं कि वे 
एसे थे । उनके उपदेशों को गलत ढंग से प्रस्तुत कटने का दोष उनके शिष्यो 
प्र नहीं मढ़ा जा सकता । उनके वक्तव्यो मँ यह कहना कि एक वात सत्य 
ओर दूसरी असत्य, निरर्थक ह । या तो पूर्ण विवरण स्वीकार स या 
अस्वीकार करो । €हम' असत्य मे सत्य को कैसे दृंढकर ? 
एक घटना यदि एक वार घटती है, तो वह फिर भी घट सकती है । 
यदि किसी मनुष्य ने कथी पूर्णता प्राप्त की है तो हम भी एेसा कर सकते 
है। यदि हम यहाँ अभर पूरणं नहीं हो सकते तो हम किसी स्थिति म॑ या 
स्वर्ग मे या एेसी दशा मे, जिसकी कि हम कल्यना कर सके, पूरणं नह 
हो सकते । यदि ईसा मसीह पूर्णं नहीं थे तो जो धर्मं उनके नाम प्र चल 
रहा है, बह भूमिसात्‌ हो जाता है। यदि वे पूरणं थे तो हम भी पूर्णं बन 
सकते ह । पूर्ण व्यक्ति उसी प्रकार से तर्कं नहीं करते या वंसा नहा ` जानते , 
जसा हम “जानने' का अर्थं समते है । क्योकि हमारा सारा शान तुलना 
पर आधारित है ओर असीम वस्तु मँ कोई तुलना, कोई वर्गकरणं सम्भव 
नहीं ह । बुद्धि की अपेक्षा मूल भ्रवृतति कम भूल करती हं, विन्तु वुद्धि का 
स्तर उससे उच्च है, ओः वदध स्वरित ज्ञान की ओर ले जाती हं । प्राणियों 
में तीन स्तर की अभिव्यक्ति है - (१) अवचेतन्‌ - यन््रवत्‌, व न 
कएनेवाले; (२) चेतन ~ जाननेवाले, भूल कएनेवाले; (३) अतिचेतन - 
अतीन्द्िय-ज्ञान-सम्पत्न, भूल न करनेवाले; ओर उनका दृष्टान्त पशु मनुष्य 
ओर ईश्वर मे है । जो मनुष्य पूर्णं हो चुका है, उसके लिए अपन ज्ञान-योग 
के अतिरिक्त ओर कुछ करना शेष नहीं रह जाता । वह केवल संसार की 
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सहायता करने के लिए जीवित रहत्रा हं, अपने लिए वह कुछ कामना नहीं 
करता । जिससे भेद उत्यन्न होता है, वह तो निषेधात्मक हं । भावात्मक 
(सकारात्मक) तो सदेव अधिक से अधिकतर विस्तृत होता जाता हं । जो 
हममे सामान्य रूप से विद्यमान है, वह सव से अधिक विस्तृत है ओर वह 
ह “सत्‌' या अस्तित्व । 

“नियम घटनाओं की एक माला कौ व्याख्या के लिए एक मानसिक 
शर्टहेण्ड या साकेतिक लिपि है", किन्तु एक सत्ता के रूप में, ेसा कहना 
चाहिए, नियम का कोई अस्तित्व नहीं है । गोचर संसार में कतिपय घटनाओं 
के नियमित क्रम को व्यक्त कटने के लिए हम इस (नियम) शब्द का प्रयोग 

, करते ह । हमे नियम को एक अन्धविश्वास न वन जाने देना चाहिए, कुछ 
एसे अपरिहार्य सिद्धान्त न वनने देना चाहिए, जो हमें मानना ही पड़ । वुद्धि 
सं भूल तो अवश्य होती ह, किन्तु भूल को जीतने का संघर्ष ही तो हमे 
ठवता बनाता हं । शरीर के दोष को निकालने के लिए्‌ रोग प्रकृति का एक 
प्रकार से संहं, ओर हमारे भीतर से पशुत्व को निकालने के लिए पाप 
हमार भीतर के देवत्व का सरथ ह । हमे ई$श्वरत्व तक पहुंचने के लिए कथी- 
कभी भूल या पाप करना होगा । | 

किरी पर दया न करो । सव को अपने समान देखो । अपने को असाम्य 
रूप आदिम पाप से मुक्त करो । हम सव समान है ओर हमे यह न सोचना 
चाहिए, भ भला हु ओंर तुम बुरे हो ओर मै तु्हारे पुनरुद्धार का भ्रयल 
कर्‌ गहा ह ।' साम्य भाव मुक्त पुरुष का लक्षण हं । ईसा मसीह नकदारो 
ओर पापियों के पास गये थे ओर उनके पास रहे थे । उन्होने कभी अपने 
को ऊँचा नह समञ्ञा । कवल पापी ही पाप देखता है । मनुष्य को न देखो, 
केवल प्रमु को देखो । हम स्वयं अपना स्वर्ग वनाते हे ओर नरक मेँ भी 
स्वर्ग वना सकते हं । पापी केवल नरक मे मिलते हे, ओर जव तक हम 
उन्हे अपने चारो ओर देखते हँ - हम स्वयं वह (नरक मे) होते हँ । आत्मा 
नताकाल महं ओरन देश भें है। अनुभव करो, पूर्णं चित्‌, पूरण 
सत्‌, अर पूर्णं आनन्द हुं - सोऽहमस्मि, सोऽहमस्मि 1 
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जन्म प्र प्रसन्न हो, मृत्यु पर प्रसन्न हो, सदैव ईश्वर के प्रम मे आनन्द 
मनाओ, शरीर के वन्धन से मुक्ति प्राप्त करो । हम उसके दास हो गये हं 
ओर हमने अपनी शंखलाओं को हदय से लगाना ओर अपनी दासता से 
परेम करना सीख लिया हे - इतना अधिक कि हम उसे चिरन्तन करना चाहते 
है ओर सदा-सदा के लिए ®शरीर' के साध चलना चाहते हं । देह-बुद्धि 
से आसक्त न होना ओर भविष्य में दूसरा शरीर धारण करन का आशा न 
रखना । उन लोगों के शरीर से भी प्रम न करो ओर न उनके शरीर की 
इच्छा करो, जो हमे प्रिय है । यह जीवन हमार शिक्षक हं ओर इसकी मृत्यु 
दा केवल नये शरीर धारण करने का अवसर होता हं । शरीर हमारा शिक्षक 
है किन्तु आत्मघात करना मूर्खता है, क्योकि इससे शिक्षक! ही मर जाएगा 
ओर उसका स्थान दूसरा शीर ग्रहण कर लेगा । इस प्रकार जव तक हम 
शरीर-वुदध से मुक्त होना नही सीख लेते, हमे उसे रखना ही होगा । अन्या 
एक को खोने पर हम दूसरा प्राप्त करेगे । तथापि हमे शार स तादाल्य 
भाव न रखना चाहिए, अपितु केवल एक साधन के रूप में देखना चाहिए, 
जिसका पूर्णता प्राप्त करने मे उपयोग किया, जाता ह  श्ीरामभक्त हनुमान, 
ने इन शब्दों मे अपने दर्शन का सारांश कहा, "म जव देह सं अपना तादात्म्य 
करता हूँ तो मै आपका दास हं, आपसे सदैव पृथक्‌ ह| जव भ अपग 
को जीव समह्ाता हू तो मै उसी दिव्य प्रकाश या आत्मा की क 
4. आप है । किन्तु जव अपने को आत्मा से तदाकार करता ट त = 

आप एक ही हो जाते है ४ 

इसलिए ज्ञानी केवल आत्मा के साक्षात्कार का ही प्रयत्न करता ह 


ओर कुछ नहीं । 





(11111 


* देहबुद्धा तु दासोऽस्मि जीवबुद्धया त्वदंशकम्‌ । 
आत्मबुद्धघा त्वमेवाहं इति मे निशिता मतिः ॥ 
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पेष्ठ त्रवचन 


विचार वहुत महत्वपूर्ण होता है क्योकि जो वु हम सोचते हं, वही 
हम हा जाते हं ।' एक समय एक संन्यासी एक पेड़ के नीचे वैटता था 
आर लागा का पढ़ाया करता था । वह केवल दूध पीता था ओर फल खाता 
धा आर्‌ असंख्य प्राणायाम किया करता था । फलतः अपने को वहुत पवित्र 
समञ्ञता था । उसी गोव में एक कुलटा स रहती थी । प्रति दिन संन्यासी 
उघ्रक़ पास जाता था ओर उसे चेतावनी देता था कि उसकी दृष्टता उसे नरक 
म ल जायगी । वचारी सी अपने जीवन का ढंग नहीं बदल पाती थी, क्योकि 
वही उसकी जीविका का एकमात्र उपाय था, फिर भरी वह उस भयंकर भविष्य 
क कल्पना सं सहम जाती थी, जिसे संन्यासी ने उसके समक्ष चित्रित किया 
था। वह रोती थी ओर प्रभु से प्रर्थना करती थी किः वे उसे श्वमा कर क्योकि 
वह विवश थी । कालान्तर मे कुलटा खी ओर संन्यासी दोनों ही मरे । स्वरग- 
दूत आये ओर उसे स्वर्गं ले गये, जव कि संन्यासी की आत्मा को यमदूतौ 
नं पकड़ा। वह चिल्लाया, “एसा क्यो ? क्या मैने पवित्रतम जीवन मही 
विताया हं ओर प्रत्येक मनुष्य को पवित्र हने की शिक्षा नही दी है? म 
नरक मे क्यों ले जाया जाऊ, जब कि यह कुलटा खी स्वगं ले जायी जा 
रा ह। यमदूता ने उत्तर दिया, “क्योकि जव वह अपवित्र कार्य कलमे 
का विवश धी, उसका मन सदेव भगवान्‌ मे लगा रहता था ओर वह मुक्ति 
मागती थी, जो अव उते मिली है। किन्तु इसके विपरोत तुम यद्यपि पवित्र 
कर्य ही करते थे, प्रतु अपना मन सदव दूसरों क दुता पर हौ रखते 
५, तुम कवल पाप देखते थे ओर केवल पाप का हौ विचार करते थे ओर 
सलि अव तुमहं उस स्थान को जाना पड़ रहा है, जहां वल पाप ही 
पाप ह ।“ इस कहानी की शिका स्पष्ट हं । बाह्म जीव^ कम महत्व का होता 
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है, हदय शुद्ध होना चाहिए ओर शुद्ध हदय केवल शुभ को ही देखता हं 
अशुभ को कभी नहीं । हमें मनुष्य जाति के अभिभावक वनने की कभी चेटा 
न करनी चाहिए, न कभी पापियों का सुधार कएनेवाले सन्त के रूप मे वकतृता- 
मंच पर खड़े होना चाहिए । अच्छा हो, यदि हम अपने को पवित्र करे, ओर 
फलस्वरूप हम दूसरे की यथार्थं सहायता भी करेगे । 
भौतिक विज्ञान की दोनों सीमां (प्रारम्भ ओर अन्त) अध्यात्म विचा 

दरार आवेष्टित हे । यही वात तर्कं के विषय में ह । वह अतर्क सं प्रारम्भ 
होकर फिर अतर्क मे ही समाप्त होता है । यदि हम जिज्ञासा को इन्द्रियजन्य 
वोध के कषर मे वहुत दूर तक ले जाँ तो हम वोध से परे के एक स्तर 

पर पहं जाए । तरक तो वास्तव मे स्मृति दाग सुरक्षित, संगृहीत आंर 

| वगीकृत वोध ही है । हम अपने इन्द्िय-वोध से परे न तो कल्पना कर सकते 

हि ओरन तर्क कर सकते है । तर्कं से परे कोई भी वस्तु इन्द्रियज्ञानं का 

विमय नही हो सकती ह । हम तक से समावद्‌ रूप को अतुभव कते | 

फिर भी वह हमे एक एसे स्तर पर ले जाता है, जह हम उससे वु ‰ 

की वस्तु की भी ञ्ञलकं पाते है । तव प्रशन उठता है कि क्या मनुष्य ४ 

पास तर्कोपरि कोई साधन है? यह बहुत सम्भव हं कि मनुष्य त्क 

परे पहंचने का सामर्थ्यं हो, वास्तव में सभी युगा मँ सन्तों ने अपने ५४ 

सामर्थ्यं की अवस्थिति निश्चित रूप से कही हं । किन्तु वस्तुजा क 

स्वभावानुसार आध्यात्मिक विचारो तथा अनुभव को तर्क की भाषा मं अनूदित 

करना असम्भव है ओर इन सभी सन्तो ने अपने आध्यात्मिक अनुभव क 

प्रकट कटने मे अपनी असमर्थता घोपित कौ है । सचमुच भाषां उन्हं रा 

नही दे सकती, ताकि केवल यह कहा जा सके कि ये वास्तविकं अनुभव 

है ओर सभी के दवारा प्राप्त किये जा सकते ह । केवल इसी प्रकार व ६ 

जाने जा सकते है, किन्तु वे कभी वर्णित नही किये जा सकत! ध 0 

विज्ञान है जो मनुष्य मे स्थित अतीन्द्रिय माध्यम से प्रकृति मे स्थित अत र । 

का ज्ञान ग्राप्त करता है । अव भी हम मनुष्य के विषय मे हुत कम जान 


, ह, फलतः विश्च के सम्बन्ध्‌ मे भी बहुत कम जानते हं । जव हम मनुय 
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के विषय मे ओर अधिक ज्ञान प्राप्त करेगे, तव हम विश्च के विषय में सम्भवतः 
आर अधिक जान जागे । मनुष्य सभी वस्तुओं का सारसंग्रह ह ओर उसमे 
संपूर्णं ज्ञान निहित हं । विश्च के केवल उस अति शुद्र भाग के विषय मे, 
जा हमार इन्द्रिय-बोध मेँ आता है, हम कोई तर्कं दृद सकते ह, हम किसी 
मूलभूत सिद्धान्त के लिए कोई तर्क कभी नहीं उठा सकते । किसी वस्तु 
के लिए तर्क उठाना केवल मात्र उस वस्तु का वर्गीकरण करना ओर दिमाग 
के एक दये मे उसे डाल लेना ह । जव हम किसी नये तथ्य को पाते हँ 
ता हम तुरन्त उसे किसी प्रचलित रवर्ग मे डालने की चेष्टा करते है ओर 
इसा प्रयत्न का नाम तर्क हं । जव हम उस तथ्य को किसी वर्ग-विशेष में 
रख पात हं तो कुछ सन्तोप मिलता है, विन्तु इस वर्गीकरण के द्वारा हम 
गतिक स्तर से ऊपर कभी नही जा सकते । मनुष्य इन्द्रियो की सीमा के 
प पहुच सकता हं, यह वात प्राचीन युगो में निश्चित रूप से प्रमाणित हई 
धा 1 ५००० वर्प पूर्व उपनिषदों ने वताया था कि ईश्वर का साक्षात्कार इन्द्रियो 
दाय कभी पराप्त नही किया जा सकता । यलं तक तो आधुनिक अनज्ञेयवाद 
९ [कार्‌ कता ह, किन्तु वेद इस नकागात्मक पक्ष से ओर्‌ परे जाते है ओर 
टतम्‌ शब्दा म दृदृता के साय कहते है कि मनुष्य इस इन्दरियवद्ध जड़ 
८५ परे पहुच सकता ई एवं अवश्य पहता हं । वह मानो इस विशाल 
क पण स म॑ रनर पासकता ह ओर उसके द्वारा निकलकर जीवन 
क ६ ह है। इन्द्रिय सम्बन्धी संसार का इस 
= सत्‌ स्वरूप तक पंच सकता हं आर 
1 कभा इन्द्रियजन्य ज्ञान नही होता । हम ब्रह्म को विषयतया "जानः 

सकते, किन्तु हम पूर्णतया बरह्म ही है, उसके एक खण्ड मातर नहो ! 
अशथ वस्तु कभी विभाजित नहीं की जा सकती । आमासिक नानात्व काल 
आए देश म दृष्टगत होनेवाला ह, जैसा हम सूर्य को लायो ओस-वनदभो 
म मरतिविग्वित देखते ह, यद्यपि हम्‌ जानते ह सूरय एकः है, अनेक नदरी । 


ज्ञान मं हमें नानात्व त्यागना होता है ग न पक 
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होता है । यहाँ विषयी, विषय, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, तृ, वह अथवा मँ नहीं 
है, केवल एक पूर्णं एकत्व हौ है! हम सदैव वही हं । मनुष्य, कार्य-कारण 
रार यथार्थतः “नही वंधा है। दुःख ओर कष्ट मनुष्य मेँ नही हं, वे तो भागते 
हुए वादल के समान होते है जो सूर्य पर अपनी परछाई डालता हं । बादल 
हट जाता है, पर सूर्यं अपरिवर्तित रहता है, ओर यही बात मनुष्य के विषय 
मे है । वह उत्पन्न नहीं होता, वह मरता नही, वह देश आर काल मे नही 
है । यह सव विचार केवल मन ही के प्रतिविम्ब हं, किन्तु हम उन्हं भ्रमवश 
यथार्थ समञ्च लेते है ओर इस प्रकार उस महिमान्वित प्रकृत सत्य का ज 
विचारों से आच्छादित हआ है, हम नहीं पराप्त कर सकत । काल तो हमार 
चिन्तन की प्रक्रिया है, परन्तु हम तो यथार्थतः नित्य वर्तमान काल ५.५ 
शुभ ओर अशुभ का अस्तित्व केवल हमार य सेहं। एक के 
दूषा नही आप्त किया जा सकता है, क्योकि दोनों मे से किसी का *। 
दूसरे से पृथक्‌ न तो अस्तित्व है ओर न अर्थ । जव तक हम्‌ तार को 
मान्यता देते है अथवा ईश्वर ओर मनुष्य को पृथक्‌ करकं त 
तक हमे शुभ ओर अशुभ - दोनों हौ देखने पड़ग, केवल र 
ही, केवल ईश्वर से एकीकृत होकर ही हम इन्द्रियों के मोह-जालं 
सकते है । इ: 
जव हम कामना के अनन्त ज्वर को, उस अनन्त वृष्णा क" ज! 4 

न नही लेने देती, त्याग देग, चव हम सदा के लिषए कामना = तेनो 
लेगे तव हम शुभ-अशुभ ~ दोनों से द्य पायेग, क्योकि व 1 
का अतिक्रमण कर्‌ जाएंगे । कामना की पूर्ति उसे केवल =^ स 
ह, चसे कि अग्नि मे डाला हुभा घी, उपे अर भ तत _ चलेगा 
कर देता है। चक्र जितना ही केन्र से दुर होगा, उतना ६! क ष 
ओर उतना ही उसे कम विश्राम मिलेगा । केन्र के निकटं जा" 5 
कर दमन करो, दे निकाल बाहर को, मिषं अहं को त्वाग दो" तव हमा 
दिव्य दृष्टि खुल जायगी ओर हम ईश्वर का दर्शन कए, १ ~ जहां 
पारलौकिक जीवन के त्याग द्वाय हौ हम उस अवस्था पर १८. ' 
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कि हम वास्तविक आत्म-तत्व पर दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित हो सरकेगे । जव 
तक हम किसी वस्तु कौ आकांक्षा करते हं, तव तक कामना हमारा शासन 
करती है । केवल एक क्षण के लिए वास्तव मे “आशाहीन' हो जाओ ओर 
कुहरा साफ़ हो जाएगा । चकि जव कोई स्वय सत्यस्वरूप हं तो वह किसकी 
आशा करे? ज्ञान का रहस्य है सव कुछ का त्याग ओर स्वयं मे ही परिपूर्ण 
हो जाना । “नही कहो, ओर तुम “नही' रह जाओगे, ओर ®है' कहो तो 
तुम 8 यन जाओगे । अंतःस्य आत्मा कौ उपासना करो, ओर कु तो 
है ही नही; जो कुछ हमें बन्धन में डालता हं, वह माया है, भ्रम-जाल ह । 


1111. 
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विश्च मे आत्मा सभी का अधिष्ठान है, किन्तु वह स्वय, कभी | 
उपधिविशिष्ट नही हो सकती । जव हम जानते हं कि हम चह _ ते | 
मुत हो जते हे मत्यं क ूप मे हय न की पु वे जर न्‌ हो स | 
ह । मुक्त मरणशीलता परस्परविरोध ह । क्योकि मरणशीलता मे प (सि | 
निहित है ओरं केवल अपरिवर्तनशील ही मुक्त हो सकता व | 
मुक्त है ओर वही हमार यथाथ सार-तत्व ह । सभी सदान, धा 
कै वावजूद, हम इस आन्तरिक मुक्ति का अनुभव करते है, सा ५ 
को जानते है ओर हर कार्य यह सिद्ध करता है कि हम ५.४ 
इच्छा स्वत नहीं है, उसकी आपतद्‌ स्वतन्रता आत्मा का एक ध 
मातर है । यदि संसार कार्यं ओर कारण की एक अनन्त = खी 
उसके हिता कोई कहौ खड हेता? रक को खड हन > र 
भूमि का एक टुकड़ा तो होना ही चाहिए, अन्यथा वः न त 
रूप तीव्र धारा से खींचकर कैसे बाहर करगा अर उसे डव (त 
वह हटधर्ीं भी, जो सोचता है, मै एक कडा हू, समञत + 
सन्त वनने के मार्ग पर है। वह कीड़े मे भी सन्त 4. 
मानव-जीवन के दो उदेश्य या लक्ष्य ठ - ५ व 
यक्ति के ये दोनां असम्भव हं । वे समसतं जीवन क 4 
एकत्व का इतना अधिक अनुभव कए ना श्वत नियम्‌ अत्म- 
हम ही पाप कर रहे है, हम सभी पप १ 
त्याग ह, आत्म-परतिष्ठान नही । जव सभी एक £ त ध 
का? कोई (अधिकार नहीं है, सभी प्म ह ईसा न न हान ५ 
उपदेश दिया, उनको कभी जीवन मे नहो उतार गया । आओ» हः 
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मार्ग पर चलकर देखे, क्या संसार को बचाया जा सकता है या नहीं । विपरीत 
मार्ग ने संसार को लगभग नष्ट कर दिया ह । मात्र स्वार्थहीनता ही प्रश्न 
को हल कर सकती ह, स्वार्थपरता नहीं । (अधिकार का विचार एक 
सीमाकरएण हं । वास्तव में “मेरा ओर तेरा' है ही नही, क्योकि मै तूहं ओर 
तु मं हं। हमारे पास "दायित्व' है, "अधिकार" नहीं । हमे कहना चाहिए, 


मविश्वहू,नकिभर्जोनहु याभे मेरी हूः । ये समस्त सीमां ्रम- 
जाल हं जो हमे बन्धन मे डाले हुए है, क्योकि जैसे ही मै समञ्ञता हु, 
मै जान हूः भ कुछ वस्तुओं पर अपव्ित विशेषाधिकार चाहता हु, “स्ने 
आर भेर कहने लगता हूँ ओर एेसा करने में निरन्तर नये भेदो का सर्जन 
करता जाता हूं । इम प्रकार हर नये भेद के साथ हमारा वन्धन बढ़ता जाता 
६ आर्‌ हम केन्द्रीय एकत्व ओर अविभक्त असीम से दूरातिदूर होते जाते 
है । व्यक्ति तो केवल एक हं ओर हममे से प्रत्येक वही है । केवल एकत्व 
हीप्रमहै आश निर्भयता है, पार्थक्य हे घृणा ओर भय की ओर ले जाता 
ह। श ही नियम का प्रतिपालन करता है । यहा पृथ्वी पर हम छोटे 
श ५.१ का षर्‌ लन तया अन्य लोगों को अपवर्जित करने की चेष्ट 
र द प १ एसा नहीं कर सकते । किन्तु सम्प्रदायवादी 
स कहता हं कि केवल यही मुक्ति का मार्गे है ओर अन्य 
२ एसा हौ कने की चेष्टा करता है । हमारा लक्ष इन छोट 
म इ का, सीमा को इतना विस्तृत करने का है कि वह दिखायी 
४. (४ का हाना चाहिए कि सभी धर्म ईशर की ओर 
र ईस छट तुच्छ अहं का वलिदान अवश्य होना चाहिए । वपतिस्मा 
पतक द्वारा एक नये जीव मे इसी सत्य को लित किया जाता है - 
परान आदमी की मृत्यु ओर नये का जन्म, मिथ्या अहं का नाश ओर आत्मा 
विश्व आत्मा का साक्षात्कार । 





विचारी (4 |] क्र भाग वेदों ७ चछ 
धार्मिक विचारो के विकास की समू अक्रिया प्राप्त कर सकते ॥ । (५ ए 4 
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( 
है कि उच्चतर सत्य की प्राप्ति होने पर, उस तक पहुंचानेवालौ निम्नतर | 
अनुभूति को भी सुरक्षित रखा गया । एेसा ऋषियों ने यह अनुभव करके | 
किया कि सृष्टिजन्य यह संसार शाश्वत है, अतः उसमे सदा एसे लोग रहेगे | 
जिन्हे ज्ञान के प्रथम सोपानं की आवश्यकता रहेगी; सर्वोच्च दर्शन यद्यपि 
सभी के लिए सुलभ ह, पर सभी उसे ग्रहण तो नहीं कर सकते । प्रायः 
अन्य सभ धर्मो मे सत्य के केवल अन्तिम अथवा उच्चतम साक्षात्कार को । 
ही सुरक्षित रखा गया, जिसका स्वाभाविक फल यह हुआ कि भआाचीनतर्‌ 
धारणां विलुप्त हो गयीं । नवीन को केवल थोड़े से लोग हौ समञ्च पाते 
है ओर शनैः-शैः अधिकांश जन के निकट उनका कोई अर्थ नहीं रह लाता । 
हम इस फल को प्राचीन परम्पराओं ओर अधिकारियों के विरुद्ध बढते हुए 
विद्रोह के रूप में स्पष्ट देखते है । उन्हे स्वीकार करनं कं स्वान पर आच 
का मनुष्य साहसपूर्वक उन्हें चुनौती देता है कि वे अपने तवे के कारण 
वताय ओर उन आधाय को स्पष्ट करं, जिन पर कि वे उनकी स्वीकृति की 
माग करते ह । ईसाई धर्म मे बहुत कु तो पराचीन मू्तिपूजको कौ आस्थाओं 
ओर रीतिं को नये नाम ओर अर्थ देना म्र है । यदि पराचीन सोत सुरित | 
रखे गये होते ओर परिवर्तन के कारणों कौ व्याख्या पूरण रूप से कर दी | 
गयौ होती तो वहुत-सी वाते अधिक स्पष्ट हो जती । वेदो न पुयने विचा 
को सुरक्षित रला, ओर इस तथ्य ने उनकौ व्याख्या तथा वे क्यो सुरक्षित 
रखे गये, यह स्पष्ट करने के निमित्त विशाल टीकाओं की आव्रयकता उत्वन्‌ 
कट दी । उनके अर्थ के विलुप्त हो जने के वाद भी नसे, पुने रूपा 
से, चिपके रहने केः कारण अनेक अन्धविश्चसियों की उत्पति ह । (स 
अनुठानों भ एसे शब्द दुहरये गये है जो कि एक विस्मृत भाषा के अव 
= अव कोई सच्चा अर्थ क ना 

मे ईसाई युग से बहुत पूव पाया १ 
डाएविन ने उसे सत्य नही माना, तव तक उसे केवल हिन्दू अन्धविधास 
७ ५ के सभी रूप सम्मिलित है । 
--0. 1/1 गणड गहु र्थ 04 
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यदि इन्हे निःस्वार्थ भाव से सम्पन्न किया जाय ओर उन्हे मात्र रूढि न बना 
दिया जाय तो वे उपयोगी हं । वे हदय को निर्मल करते हं । कर्मयोगी स्वयं 
अपनी मुक्ति के पूर्वं अन्य सव कौ मुक्ति चाहता हं । उसकी मुक्ति दूसरे 
की मुक्ति में सहायता देने मात्र मे हं । "कृष्ण के सेवकं की पूजा ही सर्वोच्च 
पूजा हं ॥ एक महान्‌ सन्त की यह प्रर्थना रहती थी, भे समस्त संसार के 
पाप लेकर नरक मे चला जाऊँ किन्तु संसार मुक्त हो जाय ।' यह सच्ची 
पूजा तीव्र आत्म-त्याग का मार्ग दिखाती है । एक महात्मा के विषय में कहा 
जाता हं कि वह अपने सव सद्गुण अपने कुत्ते को दे देना चाहते थे, जिससे 
वह स्वर्गं जा सके । वह कुत्ता दीर्ध काल तक उनका स्वामिभक्त रहा था, 
आर वं स्वयं नरक जाने मे भी सन्तुष्ट थे। 

, ज्ञानकाण्ड यह शिश्वा देता है कि केवल ज्ञान ही मुक्ति दे सकता है, 
अश्वत्‌ उस मुक्ति प्राप्ति की पात्रता की सीमा तक ज्ञानी होना चाहिए । ज्ञान, 
ज्ञात का स्वयं अपने को जानना, पहला लक्ष्य है। एक मात्र विषयी आत्मा, 
अपन व्यक्ति रूप में केवल स्वयं को हौ खोज रही है । जितना ही अच्छा 
दर्पण होता हं, वह उतनी ही अच्छी प्रतिच्छाया प्रदान करता है । इस प्रकार 
मनुष्य सर्वोत्तम दर्पण है ओर मनुष्य जितना मिम॑ल होगा, उतना ही स्वच्छता 
स वह ईर को प्रतिविम्बितं कर सकेगा ! मनुष्य अपने को ईश्वर से पृथक्‌ 
कन आर देह से अपने को अभिन्न मानने कौ भूल करता है । यह भूल 
माया स हाती हं, जो एकदम भ्रम-जाल तो नहीं है, पर उसे सत्य को जैसा 
कि वह ह वंसा न देखकर किसी अन्य रूप मे देखना कहा जा सकता है। 
अपन को शायर से अभिन्न मानने से असमता का मागं खुलता है, जिससे 
अनिवार्यतया ईषया ओं संपरष कौ उत्पत्ति होती है । ओर जव तक हम असमता 
देखते रहंगे, हम सुख नहो पा सकते । ज्ञान कहता है कि अज्ञान ओर असमता 
ही समस्त दुःख के स्रोत है । 

जव मनुष्य संसार की पर्याप्त ठोकरे खा चुकता है, तव वह मुक्ति- 
प्रप्तिकी इच्छा के प्रति जाग्रत होता है ओर पार्थिव अस्तित्व के निरानन्द 
>0-0. ॥५५ 11 1 < कजत तहानात शिल" इत ५० 
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को जान जाता है कि वह वस्तुतः क्या है ओर मुक्त हो जाता ह । उसके 
वाद वह संसार को एक विशाल यन्त्र के रूप में देखता है, किन्तु उसके 
चक्कों से अपनी अंगुलियों को वाहर रखने के प्रति काफी सावधान रहता 
है । जो मुक्त है, उसके लिए कर्तव्य समाप्त हो जाता हं ४ प्राणी को 
कौन शक्ति विवश कर सकती हं ? वह शुभ करता है, क्योकि यह उसका 
स्वभाव है, न कि इसलिए कि कोई काल्पनिक कर्तव्य उसे अदेश देता 
है । यह उन पर लागू नहीं होता, जो कि अव भी इन्द्रियो के बन्धन ५ 
है। यह मुत्ति उसी के लिए है जो अपने निरन्तर अह १ उठ चुका 
है । वह अपनी आत्मा मे ही प्रतिष्ठित है, कोई नियम नह मानता, स्वन 
ओर पूर्णं है। उसने पुराने अन्धविशासों को उच्छित्न कर डाला है। वह चक्र 
के वाहर निकल आया है । ्रकृति तो हमारे अपने स्व का दर्पण हं । मनुष्य 
की कार्यशक्ति की एक सीमा है, किन्तु कामनाओं कौ नही इसलिए हम 
दो की कार्यशक्ति को हस्तगत करये का प्रयल करते है ओर स्वयं कम 
करे से वचक्‌ उनके श्रम के फल का उपभोग करते ह । हमरे निमित 
करयं करने के लिए यन्त्रो का आविष्कार कल्याण की मत्रा म वृद्धि नही 
कर सकता, क्योकि कामना की तुष्ट मे हम केवल कामना हौ पते ६, अ 
तव अधिक तथा ओर भी अधिक की अनन्त कामना करते ह। 
कामनाओं से भर हुए मरने पर, उनकी परितुष्ट की निरर्थक क वार्‌ 
जन्म लेना पड़ता हं । हिन्दू कहते है कि मानव-शीर पाने क ह्म क 
लाख वार शरीर धारण कर चुके है । ज्ञान कहता ह, कमना का : 
के ओर इस प्रकार उससे छुटकारा पाओ । यही एकमा मग ह 9 
रकार की कारणता को निकाल फेको ओर आलम का स्त्र क च 
कति हौ सची नैतिकता उत्त कर सकती है । यदि कारण ओर त 
एक अनन्त श्रंखला मात्र का ही अस्तित्व होता तो निर्वाण हा ह ॑ 
था। वह तो इस शृंखला से जकड़े आभासी अहं का उच्छद 4 द 
य है वह जिससे मुक्ति का निर्माण होता है ओर वह है करणता 
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हमारा वास्तविक स्वरूप शुभ है, मुक्त है, विशुद्ध सत्‌ हं, जो न 
तो कभी अशुद्ध हो सकता है ओर न अशुद्ध कर सकता हे । जव हम अपनी 
आंखों ओर मस्तिष्क से ईश्वर को पदृते है तो हम उसे यह या वह कहते 
है, पर वास्तव मे केवल एक है, सभी विविधताएं दसी एक की हमारी व्याख्या 
हे । हम हो" कुछ भी नहीं जाते, हम अपनी वास्तविक आत्मा को पुनः 
प्राप्त करते है । वुद्ध के द्वारा दुःख को “अविद्या ओर जाति" (असमता) के 
फल से उत्पन्न मानने के निदान को वेदान्तियों ने अपना लिया है; क्योकि 
वह अव तक एसे किये गये प्रयत्नो मे सर्वोत्कृष्ट है । उससे मनुष्यों मे इस 
महानतम व्यक्ति की आश्चर्यजनक अन्तरदष्ि व्यक्त होती है । तो हम सव वीर 
ओर सच्चे वने । जो भी मार्ग हम श्रद्धापर्वक अपनाये निश्चय ही मुक्ति की 
ओर से जायगा । शुंखला की एक कड़ी पकड़ लो ओर धीरि-धीरि क्रमशः 

। पूरी शृंखला अवश्य आती जाएगी । पेड़ कौ जड़ को जल देने से पूरे पेड़ 
को जल मिलता हे, हर पत्ती को जल देने मे समय खरा कसे से कोई 
लाभ नहीं । अर्थात्‌, हम प्रभु को खोजें ओर उसे पाकर हम सव पा जाएंगे । 
गिरञे, सिद्धान्त, रूप ये सव तो धर्म के सुकुमार पौधे की रक्षार्थं ाडियों 
के घेरो के सदृश हं, किन्तु आगे चलकर उनको तोड़ना ही पड़ेगा, जिससे 
वह छोटा पौधा पेड़ बन सके । इस प्रकार विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय, धर्म्न्य, 
वेद ओर धर्म-शासर इस छोटे पौधे के केवल “गमले' मात्र है; विन्तु उसे 
गमले से निकालना ओर संसार को भरना ही होगा । 
जसे हम अपने को यहं अनुभव करते हं, वसे ह सूर्वं ओर नक्षत्र 
मे अनुभव कना हमें सीखना चाहिए । आत्मा तो देशकाल से परे ह, हर 
देखनेवाली आंख मेरी है, प्रभु की स्तुति करनेवाला प्रत्येक मुख मे मुख 
है, हर पापी गै हं । हम कहीं भी परिसीमित नहीं है, हम शरीर नहीं ह । 

` विश्च हमारा शरीर ह । हम तो केवल वह शद्ध स्फटिक है, जो अन्य सभी 
क प्रतिविग्वित करता है, विन्तु स्वयं सदैव वही रहता है। हम तो जादुगर 
है श ण्डे हिलाते है ओर इच्छानुसार अपने समक्ष दृश्य प्रस्तुत 

-(-0. 1 1114 ञ्नि ॥| ए कासी जाना हात्मा को व 
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है । यह संसार एक एेसी वरलोई मेँ जल के समान हं जो ल 
हे । उसमें पहले एक वुलवुला उठता ह, फिर दूस अ फिर बहुतसे, 
ओर अन्ततः सब उवल उठता ओर वाप्-रूप मे ध हं । ९ 
धमोपदेशकः आरम्भ मे उटनेवाले बुलबुल के रूप मे होते हं, एक त 
एक वह, विन्तु अन्त में हर जीव को बुलवुला होना है ओर ० 
है । नित्य नूतन सृष्टि नया जल लाती रहेगी अ सारी थः 
फिर होगी । वुद्ध ओर ईसा संसार्‌ द्वार ज्ञात दो न ल 
महान्‌ आत्माएं थीं, जिन्होने स्वयं मुक्ति ्ाप्त करके, दूसये व 
भ सहायता दौ । दोनों मे से कोई पूर्णं नहीं था, किन्तु उन चः | 





ने इनके लिए सव कुछ किया, विन्तु एक को भरी कि निक 1 
उनका सेमेटिक होना ही निस्सन्देह इसका कारण है । उनके लिए 
शेष मवु ने सी को सदैव पुरुष के वरर स्थन ¬ लियो े सर्वोच्च 
धमे सिगमेद का अस्तित्व न था । वेदो ओर उपनिषद 8 ५ र 
सत्यो को शिका दौ है ओर उनको वही श्रा पत हुई 

को। 


[1111 


;-0. ८11114९5 8118//811 \/218185। (0601100. [14111260 0\ €७814 


अष्टम ब्रवेचन 


सुख ओर दुःख दोनों ही जंजीर है, एक स्वर्णिम ओर दूसरी लौह; 
किन्तु दोनों ही हमें वांधने के लिए एक समान दृढ़ है ओर अपने वास्तविक 
स्वरूप के साक्षात्कार करने मे हमे रोकती है । आत्मा दुःख या सुख नहीं 
जानती । ये तो केवल स्थित्यां है ओर स्थितियां अवश्य सदैव बदलती 
रहती हं । आत्मा का स्वभाव आनन्द ओर अपरिवर्तनीय शान्ति है । हमे 
इसे "पाना" नहीं है, वह हमें शाप्त" ई । आओ, हम अपनी आंखों से कीचड़ 
धो डालें ओर उसे देखें । हमें आत्मा मेँ सदैव प्रतिष्ठित रहकर पूर्णं शान्ति 
के साथ संसार कौ दृश्यावली को देखना चाहिए । वह तो केवल शिशु का 
खेल मात्र ह ओर उससे हमें कभी क्ुव्ध न होना चाहिए । यदि मन प्रशंसा 
से प्रसन्न हो तो वह निन्दा से दुःखी होगा । इन्दियों के या मन के भी सभी 
आनन्द क्षणभंगुर हे, किन्तु हमारे अन्तर मं एक सच्चा असम्बद्ध आनन्द 
हं, जो किसी बाह्य वस्तु प्र निर्भर नहीं ई । "यह आत्मा का आनन्द हौ 
हं, जिसे संसार धर्मं कहता ह । जितना ही अधिक हमारा आनन्द हमारे 
अन्तर में होगा, उतने ही अधिक हम आध्यात्मिक होगे 1 हम आनन्द के 
लिए संसार पर निर्भर न हों। 
कुछ दीन मुभा सियो ने भीषण तुफ़ान मे फंसकर एक सम्पन्न व्यक्ति 
के वगचे मे शरण पायी । उसने उनका दयापूर्वक स्वागत किया, उन्हे भोजन 
दिया आर जिनके सुवास से वायुमण्डल परिपूणं था, एसे पुष्पं से धिरे हए 
एक प मे विश्राम कसे के लिए छोड़ दिया । सियो इस सुगन्धित 
स्वग मँ लें तो, किन्तु सो न सकीं । उन्हे अपने जीवन से कु खोया 
हुआ-सा जान पड़ा ओर उसके विना वे सुखी न हो सकं । अन्त मे एक 
स्री उठी आर उस स्थान को गयी जहां कि वे अपनी मछली की टोकरियां 
¬(-0. 1/८1111॥<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6681001 
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छोड आयी थीं । वे उन्हे ग्रीष्मवास मेँ ले आयीं ओर तव एक वार फिर 
परिचित गन्ध से सुखी होकर वे सव शीघ्र ही गहरी नीद मे सो गवी । 
संसार मछली की हमारी वह टोकरी न वन जाय, जिस प्र हमें आनन्द 
के लिए निर्भर होना पड़े । यह तामसिक या तीनों (गुणो) मे से निम्नतम 
दवाय वंधना हे । इनके बाद वे अहंवादौ आते है ओ सदैव “थ, भ" को 
बात करते है । कभी-कभी वे अच्छा काम करते हं ओर आध्यात्मिक वन 
सकते ह ! ये राजसिक या सक्रिय ह । सर्वोच्च अन्तर्मुख स्वभाववाले 
(सात्विक) हे, जो आत्मा में ही रहते हे । ये तीन गुण हर मनुष्य मे भित्र 
अनुपात मे हँ ओर विभिन्न गुण विभिन्न अवसरो पर प्रधानता प्राप्त करते 
है । हमें तमस्‌ ओर रजस्‌ को जीतने का ओर तव उन दोनों को सत्त्व मे 
मिला देने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए । 
सृष्टि कुछ “वना देना' नहीं है, बह तो सम-संतुलन को पुनः भप्त ( 
करने का एकं संघर्ष है, जैसे किसी कारक के परमाणु एक जलपात्र की पेदी 
मर डाल दिये जाने पर, वे पृथक्‌-पृथक्‌ ओर गुच्छो मे ऊपर की ओर इपटते 
है ओर जब सव ऊपर आ जाते है ओर सम-संतुलन पुनः प्राप्त हो जाता 
है तो समस्त गति या "जीवन" एक हो जाता है । यही वात सृष्ट कीह; 
यदि सम-सन्तुलन प्राप्त हयो आय तो सव परिवर्तन रुक जाएंगे । जीवन 
नामधारी वस्तु समाप्त हो जाएगी । जीवन के साय अशुभ अवश्य रहगा, 
क्योकि सन्तुलन पुनः पराप्त हो जाने प्र संसार अवश्य समाप्त हा जए 1" 
क्योकि समत्व ओर नाश एक ही वात ह । सर्दैव विना दुःख के आनन्द 
हो पाने की कोई सम्भावना नहीं है । या बिना अशुभ के शुम पाने की, 
क्योकि जीवन स्वयं ही तो खोया हमा सम-सन्तुलन हं । जो हम, चाहते 
है, वह मुक्ति है, जीवन आनन्द या शुभ नहीं । सृष्टि रात ८" अनादि, 
अनन्त, एक असीम सरोवर मे सदैव गतिशील लहर । उसमे अव भी एसी 
गहरं हे, जहाँ कोई नहीं पवा ओर जहां अव पेसी निस्यन्दता पुनः 
स्थापित हो गयी है; विन्तु लहर सदैव प्रगति कर रही ह, सन्तुलन पुनः 
„0 ।॥ स्वापित्‌ करने, का सष त है । जीवन ओर मृत्यु उसी तव्य के विभित्र 
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नाम ह, वे एक सिव्के के दो पक्ष है । दोनों ही माया है, एक विन्दु पर 
जीवित रहने के प्रयत्न की अगम्य स्थिति ओर एक क्षण वाद मृत्यु । इस 
सव से परे सच्चा स्वरूप है, आत्मा । हम सृष्टि मे प्रविष्ट होते है ओर तव 
वह हमारे लिए जीवन्त हो जातो है । वस्तुं स्वयं तो -मृत है, केवल हम 
उन्हे जीवन देते है; ओर तव मूर्खो के सदृश हम घूमते है ओर या तो उनसे 
डरते हं या उनका उपभोग करते है । संसार न तो सत्य है न असत्य, वह 
सत्य की छाया है । 
कवि कहता है कि "कल्पना सत्य कौ स्वर्णाच्छादित छाया' है । 
आभ्यन्तर जगत्‌, सत्य जगत्‌ वाह्य से असीम रूप से वड़ा ह । वाह्य जगत्‌ 
तो वास्तविक जगत्‌ का छायात्मक रेप मात्र है । जव हम “स्सी" देखते 
हं, 'सर्प' नहीं देखते; ओर जव “सर्प' होता है, "रस्सी' नहीं होती; दोनों 
का अस्तित्व एक साथ नहीं हो सकता । इसी प्रकार जव हम संसार देखते 
ह, हम आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर्‌ पाते, वह केवल एक बद्धक कल्पना 
रहता £ । ब्रह्म कं साक्षात्कार मं व्यक्तिगत अहं ओर संसार की सव चेतना 
नष्ट हो जाती हं । प्रकाश अन्धकार को नहीं जानता, क्योकि उसका प्रकाश 
मे कोई अस्तित्व नही है; इसी प्रकार बरह्म हो सव है । जव हम किसी ईश्वर 
को मानते हं तो वास्तव मे वह हमारी अपनी आत्मा ही होती है, जिसे हम 
अपने से पृथक्‌ कर देते ह ओर उसकी इस प्रकार पजा करते है, जसे कि 
वह हमस बाहर हो; किन्तु वह सदैव हमारी अपनी आत्मा ही होती है, तथा 
वहा एक आर अद्वितीय ईश्वर है । पशु का स्वभाव, जहां वह है, वहीं रहने 
का; मनुष्य का शुभ खोजने आर अशुभ से बचने का, ओर ईश्वर का 
न ता खोजने का ओर न वचने का, अपितु सदैव आनन्दमय रहने का ह । 
आओ, हम ईशर वन, हम अपने हदय महासागर जैसे वनाय, ताकि हम 
संसार म छटा-छाटी वातो से परे जा सके ओर उसे केवल एक चित्र कौ 
भाति देखें । तव हम इससे विना किसी प्रकार प्रभावित हुए इसका आनन्द 
ध स म शुभ कां क्यां खों, हम वहां क्या पा सकते है? 
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जो वच्चे कीचड़ के पोखरे मे खेलते हुए पा जाते हं । वे उन्हे फिर खो 
देते है ओर तव नये सिरे से उन्हं अपनी खोज प्रारम्भ करन होती है । असीम 
शक्ति ही धर्मं ओर इर है । यदि हम मुक्त हो, तभी हम आत्मा है; अमरता 
केवल तभी है, जव कि हम मुक्त हो; ईश्वर तभी है, जव वह मुक्त हो । 
जव तक हम अहं भाव द्वारा निर्मित संसार का त्याग नहीं करते, हम 
स्वगं के राज्य मे की प्रविष्ट नही हो सकते । न तो कभी कोई प्रविष्ट हुभा, 
न कोई कभी होगा । संसार के त्याग का अर्थ है, अहं भाव कं पूर्णतया 
भूल जाना, उसे विल्कुल न जानना; शरीर मे रहना, पर उसके द्वारा शासित 
न होना । इस दुष्ट अहं भाव को अवश्य ही मिटाना होगा वि 
की सहायता कएने की शक्ति उन शान्त व्यक्तियों के हाव म ?, जा केवल 
जीवित है ओर प्रम करते है तथा जो अपना व्यक्तित्व पूर्णतः पीछे हटा लेते 
है । वे “मेर' या भुद्चे' कभी नहीं कहते, वे दूसयं का सहायता कने मे, 
उपकरण वनने मे दयौ धन्य है । वे पूर्णतया ईशर से अभित्र ह, न तो कुछ 
मोगते है ओर न सचेतन रूप से कोई काम करते हं । वे सच्चे ८५ 
ह, पूर्णतः स्वार्थरहित; उनका छोरा व्यक्तित्व पूर्णतया उड़ गया होता हं, 
महत्वाकाक्षा का अस्तित्व नही रहता । वे व्यक्तित्वरहित पूर्णतया तत्त्व मात्र 
है । जितना अधिक हम छटे-से अहं को इुबाते £, उतना हौ अधिक ईश्व 
आता है । आओ, हम इस छोटे-से अहं सं छुटकारा ले ओर केवल वड़ 
अहं को अपने में रहने दे । हमाय सर्वोत्तम कार्य आ सर्वोच्च स 
होता ै, जव हम अहं के विचार मार से रहित हो जते ह । केवल स 
लोग ही वड़े-वड़े परिणाम घटित करते हं । जव लोग तुम्हारो निन्दा क 
तो उन्ह आशीर्वाद दो। सोचो तो, वे शठे अहं को निकाल बाहर कन 
मे सहायता देकर कितनी भलाई कर रहं £ । यथार्थं आत्मा मे दृढ़ता से 
स्थिर होओ, केवल शुद्ध विचार रखो ओौर तुम उपदेशक की एक सत 
से अधिक ' काम कर सकोगे । पवित्रता ओर मौन से राक्ति को. 
निकलती है । श 
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. अभिव्यक्ति अनिवार्य विकृति है, क्योकि आत्मा केवल "अक्षर" से व्यक्त 
की जा सकती है ओर जसा कि सन्त पाल ने कहा था, “अक्षर हत्या कर 
डालता हं । अक्षर केवल प्रतिच्छाया मात्र है, उसमें जीवन नहीं हो सकता ! 
तथापि जाना" जाने के निमित्त तत्व को भौतिक जामा पहनाना आवश्यक 
हं । हम आवरण मे ही वास्तविक को दृष्टि से खो वैठते है ओर उसे प्रतीक 
के रूप में मानने के स्थान पर उसी को वास्तविक समङ्चने लगते है । यह 
लगभग एक विश्वव्यापी भूल हं । प्रत्येक महान्‌ धर्मोपदेशक यह जानता है 
आर उससं सावधान रहने का प्रयत करता है, किन्तु साधारणतया मानवता 
अदृष्ट की अपेक्षा दृष्ट कौ पूजा करने को अधिक उन्मुख रहती है । इसीलिए 
व्यक्तित्व के पीछे निहित तत्त्व की ओर वारग्वार इंगित करके ओर उसे समय 
के अनुरूप एक नया आवरण देने के लिए पैगग्यरो कौ परम्पर संसार में 
` चली आयी हं । सत्य सदैव अपरिवर्तित रहता है, किन्तु उसे एक “रूपाकार' 
मे ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए समय-समय पर सत्य को एक 
एसा नया रूप या अभिव्यक्ति दी जाती ह जिसे मानव जाति अपनी प्रगति 
क फलस्वरूप ग्रहण कटने मेँ समर्थं होती है । जव हम अपने को नाम ओर 
रूप से मुक्त कर लेते है विशेषतया जव हमे अच्छे या वृर सृष्टम या स्थूल, 
हषा भी प्रकार के .रागर्‌ का आवश्यकता नहीं रह जाती, तभी हम वन्धन 
द पाते ह । शाश्वत प्रगति शाश्वत वन्धन होगी । हमे समस्त 
विभदीकरण से प्रे होना ही होगा ओर शाश्त एकत्व या एकरूपता अथवा 
ब्रह्म ला पहंवना ही होगा । आत्मा सभ व्यक्तियों की एक है ओर 
वतनाय हं ~ "एक आर अद्वितीय है ।' वह जीवन नहीं ह अपितु 
वह जीवन म रूपान्तरित कर ली जाती हं । वह जीवन ओर मृत्यु शुभ 
ओर अशुभ से प्रे है। वह निरपेक्ष एकता ह । नरक के वीच भी सत्य को 
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क्रो । नाम ओर रूप की, सापेक्ष की मुक्ति कभी यथार्थ 
गन कोई रूप नहीं कह सकता भे रूप की स्थिति म मुक्त 
हूं | जव तक रूप का सम्पूर्णं भाव नष्ट नही होता, मुक्ति नही आती । ध 
हमारी मुक्ति दूसरों पर आधात करती ह तो हम मुक्त नहीं है । हमे 
को आघात नहीं पहंचाना चाहिए । वास्तविक अनुभव केवल एक हाता ८८ 
सापेक्ष अंनुभव अवश्य ही अनक होते हं । समस्त स 
हममे से प्रत्येक में हं - री तथा उ न 
एक है, सारा श्लगड़ा रूपों का, प्रतीको का ओर दृष्टान्तो का हं । तग 
खोज लेनेवालों के लिए सतयुग पहले से ही विद्यमान है । सत्य यह, भः 
हमने अपने को खो दिया है ओर संसार को खोया हुभा समड्ते १ प 
क्यातू नही । सुनता? तेरे अपने ही हदय मे रात-दिन वह शा 


आवश्यकता है । जगत्‌ की व्याख्या न आदर्शवादी (10०2151) कर पति 

है, न भौतिकवाद । इसके लिए हमे विचार जा त 
गा । समस्त ज्ञान प्रतिविग्वित का ज्ञान है, जसे हम ह पु 
एक दरण भे ्रिवि्वित देवते है । अतः कोड अपनी अत्न (५ 
नहीं. जान सकता किन्तु प्रत्येक वही आत्मा ह ओर उसे ज्ञान र 
बनाने के लिए, उसे उसको प्रतिबिम्बित देखना म र 
के चित्र का यह दर्शन हौ तथाकथित मूति-पूजा की 9 
या प्रतिमाओं का क्षेत्र जितना समञ्ा जाता १.५ ५ 
है । लकड़ी ओर पत्यर से लेकर वे ईसा या बुद्ध वा म 
कैल है । भारत मे प्रतिमाओं का प्रारम्भ बुध द्वण एर 


ने महान्‌ कं ते है के 
मूर बन गवे, जिनकी करोज्ञो लोग पूजा करत ह । सुधार 
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रध प्रयत्नो का अन्त सदैव सच्चे सुधार को अवरुद्ध करने मे होता है । 
उपासना करना, हर मनुष्य के स्वभाव मेँ अन्तर्निहित है; केवल उच्चतम 
दर्शन शाख ही विशुद्ध अमूर्तं विचारणा तक पहं सकता हं । इसलिए अपने 
ईश्वर की पूजा करने के लिए मनुष्य उसे सर्दव एक व्यक्ति का रूप देता 
` रहेगा । जव तक प्रतीक की पूजा ~ वह चाहे जो कुछ हो ~ उसके पीछे 
स्थित ईश्वर के प्रतीक रूप म होती ह, स्वयं प्रतीक की ओर प्रतीक के लिए 
ही नही, वह वहुत अच्छी चीज है । सर्वोपरि हमे अपने को, किसी बात 
पर, केवल इसलिए कि वह मन्थो मे है, विश्वास करने के अन्धविश्वास से 
ुक्त करने की आवश्यकता है । हर वस्तु - विज्ञान, धर्म, दर्शन तथा अन्य 
सव को, जो किसी पुस्तक मे लिखा हो उसके समरूप बनाना एक भीषणतम 
अत्याचार हं । अन्य-पूजा मू्ति-पूजा का निकृष्टतम रूप हं । एक वारहसिगा 
था, गर्वीला ओर स्वतन्त्र । एक राजा के सदृश उसने अपने वच्चे से कहा, 
मेरी ओर देखो, मेरे शक्तिशाली सीग देखो. एक चोर से म आदमी मार 
सकता हू । वारहसिगा होना कितना अच्छा है ।“ ठीक तभी आखेटक के 
विगुल की ध्वनि दुर प्र सुनायी पड़ी ओर यारहसिगा अपने चकित वच्चे 
दवाय अनुचरित एकदम भाग पड़ा । जव वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच 
गये तो उसने पूष, “हे मेरे पिता, जव तुम इतने वलवान ओर वीर हो 
तो तुम मनुष्य के सामने से क्यों भागते हो?” वारहसिगे ने उत्तर दिया, 
“भरे वच्चे, मै जानता हूं कि मै यलवान ओर शक्तिशाली हू, किन्तु जव 
मै वह ध्वनि सुनता हूं तो ञ्ञ पर कुष्ठ एेसा छ जाता है, जो मुञ्चे भगाता 
है, चाहं या न चाहं ।“ टेसा ही हमारे साय है। हम ग्रन्थों में वर्णित 
नियमों के 'विगुल की क है, आदतें ओर पुराने अन्धविश्वास हमे 
जकट़ रहते है; इसका ज्ञान होने के पूर्व ही हम दृढ़ता से वंध जाते है ओर 
अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जते हे जो कि मुक्ति ह। 


खोज ध है, य (इधर-्ररित' कहते ह ओर जो कुछ वह संसार 
म लाता ह, वह दिव्य ज्ञान या श्रुति हं। श्रुति भी शाश्वत है ओर 
उसका अन्तिम रूप निर्धारित करके व ए त 
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सकता । दिव्य ज्ञान की उपलब्धि एेसे हर व्यक्ति को हो सकती ह, जिसने 
अपने को उसे पाने के योग्य बना. लिया हो । पूर्णं पवित्रता सव से आवश्यक 
वात है; क्योकि "पवित्र हदयवाला ही ईश्वर के दर्शन पा सकेगा ।' समस्त 
प्राणियों में मनुष्य सर्वोच्च है, ओर यह जगत्‌ सव से महान्‌, क्योकि यहं 
मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है । ईश्वर की जो सर्वोच्च कल्पना हम कर 
सकते हं, वह मानवीय हं, जो भी गुण हम उसमे आरोपित करते है, वे 
मनुष्य में है, ~ केवल अल्प परिमाण मे । जव हम ऊँचे उठते हं ओर ईशर 
की इस कल्पना से निकलना चाहते हं, हमें शरीर, मन ओर कल्यना के 

बाहर निकलना पड़ता है ओर इस जगत्‌ को दृष्टि से परे करना होता हं 1 

जब हम ब्रह्म होने के लिए ऊँचे उठते ह, हम संसार मे नहीं रह जाते; 

सभी कुछ विषयरहित विषयी हो जाता है । जिस एकमात्र संसार को हम 

जान सकते है, मनुष्य उसका शिखर हं । जिन्होने एकत्व या पूर्णता प्राप्त 

कर ली है, “उनको ईश्वर में निवासन करनेवाला' कहा जाता हं । समस्त धृणा 

“स्वयं का स्वयं दवारा हनन है । अतः प्रेम हौ जीवन का धर्म है । इस भूमिका 

तक उठना पूर्णं होना है, किन्तु जितने ही अधिक पूर्ण" हम होगे, उतना 

ही कम काम हम कर सरकेगे । सात्विक जानते है कि यह संसार केवल वच्चो 
का खेलन है ओर उसके विषय में चिन्ता नहीं करते । जव हम दो पिल्लों 
को लते ओर एक दूसरे को काटते हुए देखते हं तो हम वहुत उद्विग्न 
नहीं होते । हम जानते हं यह कोई गम्भीर बात नहीं ह । पर्ण व्यक्ति जानता 
है, यह संसार माया है । जीवन ही संसार कहा जाता हे - वह हम पर 
करिया करनेवाली परस्पर विरोधी शक्तियों का परिणाम हं । भौतिकवाद कहता 
है, भुक्ती की ध्वनि एक भ्रम मात्र है; आदर्शवाद (10021811) कहता ह, 
“जो ध्वनि बन्धन के विषय मे कहती है, स्वपन मात्र है ' वेदान्त कहता 
है, “हम एक ही साथ मुक्त है ओंर मुक्त नहीं भी ।' इसका अर्थं यह होता 
है कि हम पार्थिव स्तर पर कभी मुक्त नहीं होते, किन्तु आध्यात्मिक पक 
भ सदैव मक्त है । आत्मा मुक्ति ओर बन्धन दोनों से परे है । हम बरह्म ह, 
हम अमर ज्ञान है, इन्द्रियं से परे हं, हम पूर्णं परमानन्द हं । 
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शानसाधना 

पहले, ध्यान निषेधात्मक प्रकार का होना चाहिए । हर वस्तु को विचारों 
से व केर! मन मे आनेवाली हर वस्तु का मात्र इच्छा की क्रिया 
द्वारा विश्लेषण करो । 

तदुपरन्त आग्रहपूर्वक उसकी स्थापना करो, जो हम वस्तुतः है - 
सत्‌, चित्‌, आनन्द ओर प्रेम । ध 

ध ओर च का साधन हं - ध्यान । ध्यान करो : 

ऊपर वह मु्से „ नीचे वह मुञ्मे परिपूर्णं है, मध्य मेँ वह 
व (1 प्राणियों मे हँ ओर सव प्राणी मु्चमे है । ॐ 
तत्‌ स ।१मन के ऊपर की सत्ताहूं। म विश्च की 
ह्‌ । ५ क 
5 खाता ह, पीता ह इत्यादि । मै शरीर नहीं हं । मै मन नह हं । 
म वह हूं। द्रव्य हं । मै देखता जाता हुं । जब व आता है, छ 
मद्रा होता हूं । जव रोग आता है, तव शरी पै द्रष्टा होता हं। 

व ५ सान, का अमृत ओर सार-तत्व ह । चिरन्तन काल तक मै परिवर्तित 
नह होता । म शान्त, देदीप्यमान ओर अपरिवर्तनीय ह। 
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